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जय गुरुदेव 


आज के वैज्ञानिक युगमे रत्नों को धारण करने से रत्नो मनुष्य पर पड़ने वाल शुभ-अशुभ प्रभाव को वैज्ञानिक भी 
मानते है। रत्र शब्द का अर्थं हे बेजोड वस्तु। सामान्यतः इसी लिए हम किसी विषय वस्तु या व्यक्ति को उनके गुणों के 
आधार पर रत्र शब्द से संबोधित किया जाता है। 

वैज्ञानिक द्रष्टिकोण से संपूर्णं सौरमण्डल सूर्य के कारण अस्तित्व मे आया हे। इसलिये सभी ग्रह सूयं के ई्द-गिदं एक 
निश्चित गति एवं स्थान पर परिक्रमा करते है। 

वैदिक ज्योतिष के प्रमुख ग्रंथो में सूर्य को विशेष महत्व दिया गया हे। सूर्य के संबध मे सूर्यदेव को सात घोडो के रथ 
पर विराजमान बताया गया ह। विद्रानो के मतसेसूर्यके सात घोडे सूर्यकी किरणों मे स्थित सात रगो का प्रतिनिधित्व 
करते हें। इसी प्राकार सौरमण्डल में स्थित नवग्रहों को सात रगो के प्रतीक माना गया हें। उन ग्रहो के संबधितरगो का 
प्रभाव प्रकाश के द्वारा परिवर्तित होकर रत्नों के माध्यम से हमारे शरीर पर पडतादहै। रल्रोंमें प्रकाश किरणो को 
अवशोषित करके उसे परावर्तत करने का प्रमुख गुण होता है। जानकारो की मानेतो रत्नों का सीधा असकर ग्रहो के 
स्वभाव एवं कार्यप्रणाली के अनुशार हमारे शरीर ओर व्यक्तित्व पर पडता हे। मानव शरीर पंचतत्व एवं सात चक्र से बना 
हं। उपयुक्त रत्नो के धारण करने से मानव शरीर में पंचतत्वों व सातचक्रो को संतुलन करने के लिये सहायता प्राप्त होती हे! 
जिससे प्रकार धारणकर्ता व्यक्ति के व्यक्तित्व में सुधार आतारहै। ह्र रत्र के रगो का अद्भुत एवं चमत्कारिक प्रभावहोतारहैं 
जिस्से हमारे मानव शरीर से सभी प्रकारके रोग हेतु उपयुक्त रत्र का चुनाव कर लाभ प्राप्त किया जासकताटहे। 

ब्रह्मांड मे व्याप्त हर रंग इद्रधनुष के सातरगों के संयोग से संबंध रखता है, हमारे ऋषि-मुनियों ने हजारों साल 
पहले खोज लिया की इंद्रधनुष के सात रंग सात ग्रहां के प्रतीक होते ह, एवं इन रगो का संबध ब्रह्मांड के सात ग्रहो से होता 
हं जो मनुष्य पर अपना निश्चित प्रभाव हर क्षण डालते ह। इस बात को आज का उन्नत एवं आधुनिक विज्ञान भी इस 
वातकी पृष्टिकरताहै। ज्योतिष के द्रष्टिकोणसे हर ग्रह का अपनाअलगरगवरत्रह। 

हमारे विद्रान ऋषि-मुनियों ने रत्रो के मानव प्रभाव जीवन पर पड़ने वाले शुभ-अशुभ प्रभाव एवं र्नो की 


उपयोगिता का विस्तृत अध्ययन कर जान लिया था। उन ऋषि-मुनियों ने अपने योग बल एवं अद्वितिय अध्ययन से प्राप्त 
ज्ञान को एकत्रित कर विभिन्न ग्रंथो एवं शास्त्र की रचना की। 

हमारे मार्गदर्शन हेतु उन ऋषि-मुनियों ने ग्रंथो में रत्नों के विभिन्न उप्योगीता एवं प्रभाव का विस्तृत व्ण भी 
किया। जिससे मनुष्य अपनी आवश्यक्ता के अनुशार विभिन्न रत्नो के माध्यम से अपने कार्यं उदेश्य मे सफलता प्राप्त कर 
सके। ज्योतिष विद्रान एवं रत्र विशेषज्ञ के मत से रत्र घारण करने से जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में इच्छित परिवर्तन किया 
जा सकता है। क्योकि रत्र विज्ञान एक प्रचीन विद्या है, 


रत्नो के विषय में मणि माला ग्रन्थ में उल्लेख हैः 


साणिक्यम्‌ तरणेः चुजात्यममलम्‌ 
युक्ताफलय्‌ शीतगोमदहियस्य च किदो 
निगदितः सौस्यस्य गारत्मतम्‌। 
देकेज्यस्य च पुष्यरागयदुराचारूर्येदय 
क्त्रम्‌ शनेनीलम्‌ निर्मलमन्ययोश्च 
गदिते गोयेदवैद्य्यकि॥ 
अर्थात्‌ ग्रहों के विपरीत होने पर उन्हं शान्त करने के लिए रत्र पहने जाते ह। सूर्य के विपरीत होने पर निर्दोष माणिक, 


चन्द्र के विपरीत होने पर उत्तम मोती, मंगल के लिए मगा, बधु के लिए पन्ना, बृहस्पति के लिए पुखराज, शुक्र, के लिए 
हीरा, शनि को शान्त करने के लिए नीलम, राह के लिए गोमेद एंव केतु के विपरीत होने पर लसुनिया घारण करना 
चाहिए। (मणि माला) 


हमारे ऋषि-मुनियो का कथन हं की प्रकृति ते मानुष्य के विभिन्न विकारो के निवारण के लिए कदरत के अति अनमोल 
उपहार के रूप में विविध प्रकार के रत्र प्रदान किए, जो हमें भूमि (रत्रगभा), समुद्र (रत्नाकर) आदि विविध स्त्रोतोंसे 
प्राप्तहोतेरहं। 
कौरिल्यजी का कथन हैः- 

खनिः छ्रोतः प्रकीणकि च योनयः 
अर्थातू-ये रत्र हमारे हर विकार को दूर करने मे सक्षम है। चाहे विकार भौतिक हो या आध्यात्मिक। किसी रत्र विशेष के 
वारे मे जानने से पूर्वं मूल रत्नों को जानना आवश्यक है। विद्रानो ने मूल रत्नो कि संख्या 21 बताई है। 


महर्षिं वाराहमिहिर नें भारतीय प्राचिन ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख ग्रंथो में बृहत्संहिता की रचना की जिसमें रत्नो के 
गुण-दोष का विस्तार से वर्णन है। विद्रानो के मतानुशार अभी तक हुए शोधा कार्यं मे ज्योतिष एवं रत्न शास्त्र में रुचि रखने 
वाले लोगो के लिये बृहत्संहिता अत्यंत महत्वपूर्णं एवं प्रामाणिक शास्त्र सिद्ध हुवा है। 

क्योकि महर्षिं वाराहमिहिर ने जिन मुख्य रत्नों का उल्लेख किया हे, उससे ज्ञात होता है की आज हम जिन प्रमुख 
रत्नो को जानते हँ उन रत्रो को पुरातन काल से या उससे पूर्वं से यह रत्र अवश्य उपलब्ध थे एवं उन रत्रो को विभिन्न 
उदेश्य के लिये प्रयोग में लिया जाता था। विद्रानो के अनुशार अभी तक प्राप्त हुवे पुरातन शास्र एवं ग्रंथो में जितने रतो 
का वर्णन मिलता है उस सब से अधिक संख्या मे रत्नो का उल्लेख बृहत्संहिता में किया गया हे। 
रत्र विज्ञान अति विशाल एवं अनंत हैँ उसे किसी किताब एवं पत्रिका में समाहित कर पाना असंभव हे। फिर भी हमने 
आपको रल्र के विषय में अधिक से अधिक विशेष जानकारी प्राप्त हो यहि प्रयास किया है, 
जानकार ज्योतिषी से सलाह प्राप्न कर ग्रहो के अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए रत्र धारण करना सरल एवं अत्याधिक 
लाभ प्रदान करने वाला श्रेष्ठ उपाय सिद्ध हो सकता ह। क्योकि उचित मार्गं दशन से धारण किया गया रत्र शीघ्र एवं 
निश्चित शुभ प्रभाव प्रदान करने मे समर्थं हें। अतः रत्र धारण करने से पूर्वं किसी कशल विशेषज्ञ से परामश अवश्य कर ले। 
आपको अपने कार्यं उदेश्य मे विभिच्र क्षेत्र में निश्चित सफलता प्राप्न हो इसी उदेश्य से रत्र शक्ति विशेष अंक को आपके 
मार्गदशन हेतु उपलब्ध करवाया गया ह्‌। 


आपका जीवन सुखमय, मगलमय हो परमात्मा से यही प्राथना है. 


हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है... 5 चितन जोशी 


<-> गुरुत्व ज्योतिष 6 दिसम्बर-2016 


% पत्रिका मे प्रकाशित रत्र से संबंधित सभी जानकारीयां गुरुत्व कायालय के अधिकारों के साथ आरकषित 
च 

% पत्रिका मे प्रकाशित वर्णित रत्र के प्रभाव को नास्तिक/अविश्वासु व्यक्ति मात्र पठन सामग्री समञ्च सकते 
है। 

% रत्र विज्ञान ज्योतिष से संबधित होने के कारण भारतिय ज्योतिष शास्त्रों से प्रेरित होकर रत्नो के प्रभाव 
की जानकारी दी गई है, 

% रत्रो के प्रभाव से संबंधित विषयो कि सत्यता अथवा प्रामाणिकता पर किसी भी प्रकार कि जिन्मेदारी 
कार्यालय या संपादक की नहीं है। 


% रत्नो के प्रभाव से की प्रामाणिकता एवं प्रभाव की जिन्मेदारी लेखक, कायालय या संपादक कि नहीं हैं 
ओर नाहीं प्रामाणिकता एवं प्रभाव की जिन्मेदारी बारे में जानकारी देने हेतु लेखक, कायालय या 
संपादक किसी भी प्रकारसे बाध्यह। 

% रत्नो से संबंधित लेखो में पाठक का अपना विश्वास होना न होना उनकी इच्छा एवं आवश्यक पर 
निरधारित ह। किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार से टन विषयो में विश्वास करनेना करने का 
अंतिम निर्णय स्वयं का होगा। 

% रत्नों की जानकारी से संबंधित पाठक द्वारा किसी भी प्रकार कि आपत्ती स्वीकार्य नहीं होगी। 

% रत्र से संबंधित लेख हमारे वर्षो के अनुभव एवं अनुशंधान के आधार पर दिएगएरहं। हम किसी भी 
व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयोग किये जाने वाले रत्र, मंत्र- यंत्र या अन्य प्रयोग या उपायोककी जिन्मेदारी नहिं 
लेते है। यह जिन्मेदारी र्न, मंत्र-यंत्र या अन्य प्रयोग या उपायोको करने वाले व्यक्ति कि स्वयं की होगी। 


क्योकि इन विषयो मे नैतिक मानदंडों , सामाजिक , कानूनी नियमों के खिलाफ को व्यक्ति यदि नीजी 
स्वार्थं पूतिं हेतु प्रयोग कतां हँ अथवा प्रयोग के करने मे त्रुटि होने पर प्रतिकूल परिणाम संभवटहे। 

% रत्लो से संबंधित जानकारी को मानने से प्राप्न होने वाले लाभ, हानी कि जिन्मेदारी कार्यालय या 
संपादक कि नहींहै। 

% हमारे द्वारा पोस्ट किये गये सभी मंत्र-यंत्र या उपाय हमने सैकडोबार स्वयं पर एवं अन्य हमारे बधूगण 
पर प्रयोग किये ह जिस्से हमे हर प्रयोग या मंत्र-यंत्र या उपायो द्वारा निश्चित सफलता प्राप्त हृद है! 

%‰ रत्र धारण करने से पूवं किसी जानकार ज्योतिषी रत्र विशेन्न की सलाह अवश्यल। 


अधिक जानकारी हेतु आप कायालय में संपकं कर सकते ह्‌। 


(सभी विवादो केलिये केवल भुवनेश्वर न्यायालय ही मान्य होगा।) 


गुरुत्व ज्योतिष 
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रत्नो का अद्धत रहस्य 


रत्नो के मानव प्रभाव 

पड़ने वाले शुभ-अशुभर प्रभाव एवं रत्नो की 
उपयोगिता को हजारो वष पूर्वं हमारे विद्रान ऋषि-मुनियों 
ने अध्ययन कर जान विया था। उन ऋषि-मुनियो ने 
अपने योग बल एवं अद्ितिय अध्ययन से प्राप्त जान को 
एकत्रित कर विभिन्न ग्रथो एव शास्त्र की रचना की। 
हमारे मार्मदशन हेतु उन ऋषि-मुनियो ने ग्रंथो मे रत्नौँ 
के विभिन्न उप्योगीता एवं प्रभाव का विस्तृत वण भी 
किया। जिससे मनुष्य अपनी आवश्यक्ता के अनुशार 
विभिन्न रत्नो के माध्यम से अपने कार्य उदेश्य मे 
सफलता प्राप्त कर सके 

ज्योतिष विद्धान एवं रत्न विशेषज्ञ के मत से रत्न 
घारण करने से जीवन के विभिन्न क्षेत्रो मे इच्छित 
परिवतन किया जा सकता हैं। क्योकि रत्न विजान एक 
प्रचीन विद्या है। 
रत्नों के विषय मे मणि माला ग्रन्थ मे उल्लेख हैः- 

माणिक्यम्‌ तरणेः सुजात्यममनम्‌ 
मुक्ताफलम्‌ शीतगोमहियस्य च विद्रुमो 
निगदितः सोम्यस्य गारुत्मतम्‌। 
दैकेज्यस्य च पएष्यरागमस्ुरावारूर्यसय 
कजम्‌ श्नेनीलम्‌ निम्मलमन्ययोश्व 
गदिते गोौमौववेदूर्यके॥ 

अर्थात्‌: ग्रहों के विपरीत होने पर उन्हे शान्त करने के 
तिए रत्न पहने जाते है। सूर्य के विपरीत होने पर निर्दोष 
माणिक, चन्द्र के विपरीत होने पर उत्तम मोती, मगल 
के विए मूगा, बधु के विए पन्ना, बृहस्पति के विए 
पुखराज, शुक्र के विए हीरा, शनि को शान्त करने के 
लिए नीलम, राहु के लिए गोमेद एव केतु के विपरीत 
होने पर लसुनिया घारण करना चाहिए। (मणि माला) 

धन्यम्‌ यश्स्यमायुष्यम्‌ श्रीमद्‌ न्यस्नसरूदनम्‌। 


जीवन पर 


हर्षणम्‌ काम्यमोजस्यम्‌ रत्नाभरणधारणम्‌ 
ग्रहदष्टिहरम्‌ पृष्डटिकरम्‌ दुःखप्रणाशनम्‌ / 
पापदोश्रग्यिशमनम्‌ रत्नाभरणध्ारणम्‌॥ 
(मणि माला) 
अथीत्‌; रत्न जिति आभूषण को घारण करने पर 
सम्मान, यश, दिर्धीयु, धन, सुख ओर धन मे वृदि होती 
है तथा सभी प्रकार की इच्छाओं की पूर्ति होती है। एेसा 
करने से ग्रह के विपरीत प्रभाव कम होते हैँ शरीर पुष्ठ 
होता है तथा दुःख, पाप एव दुभ्रौग्य का नाश होताहैँ। 


रत्नेन शमेन श्रम्‌ रवति नृपाणामनिम्तमश्ुभेन। 
यस्मावतः परीक्ष्य दैक रत्नाश्रितम्‌ तज्नै॥ 


अर्थात्‌; शुभ, स्वच्छ व उत्तम श्रेणी के रत्न धारण करने 
से राजाओं का भाग्य शुभ तथा अनिष्ट कारक रत्न 
पहनने से अशुभ भाग्य होता है। अतः रत्नौ की गुणवत्ता 
पर अवश्य ध्यान देना चाहिए दैव को खूब जोच- 
परखकर ही रत्न देना चाहिए, क्योकि रत्न म भाग्य 


निहित होता है। 


<-> गुरूत्व ज्योतिष 


प्रकृति ने मानुष्य के विभिन्न विकारो के निवारण के 
विए कृदरत के अति अनमोल उपहार के रूप मे विविध 
प्रकार के रत्न प्रदान किए है, जौ हमे भूमि (रत्नगभी), 
समुद्र (रत्नाकर) आदि विविध स्त्रोत से प्राप्त होते हैँ। 
कौटिल्यजी का कथन हैः- 

खनिः स्त्रोतः प्रकीर्णक च योनयः। 

अ्थात्‌ःये रत्न हमारे हर विकार को दूर करने म सक्षम 
है। चाहे विकार भौतिक हो या आध्यात्मिक किसी रत्न 
विशेष के बारे मै जानने से पूव मूल रत्नौ को जानना 
आवश्यक है। विद्रानो ने मूल रत्नौ कि संख्या 21 बताई 
है। 

1) हीरा (व्र), 

2) नीलम (इन्द्रनील), 


3) पुखराज 

4) पन्ना (मरकत), 
5) माणिक, 

6) (रुधिर रत्न, ) 


7) वैदुर्य, लहसुनिया, 

8) कटैला, 

9) विमलक (चमकीला रत्न) 
10) राजमणि, 

11) स्फटिक, 

12) चन्द्रकान्तमणि, 


13) सौगन्धिकः, 
14) गोमेद, 
15) शखमणि, 


16) महानील, 
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17) ब्रहममणि, 
18) ज्योतिरस, 
19) सस्यकः, 
20) मोती व 


21) प्रवाल (मूगा)। 
इन २९१ रत्नो को भाग्य वृद्धि हेतु उत्तम एवं धारण करने 
योग्य माना गया है 
सामान्यतः एसी मान्यता है की पृथ्वीसे मूल रूप मं 
प्राप्त होने वाले प्रमुख रत्न 21 ही है। तेकिन 21 मूल 
रत्नौ के अलावा इनके 21 उपरत्न भी है। विद्धानो के 
मत से रत्नौ की संख्या 21 ही होने का कारण है। जिस 
प्रकार मनुष्य को दैहिक, दैविक तथा भौतिक रुप से तीन 
तरह की व्याधियां त्रस्त करती है उसी प्रकार से इन्ही 
तीन प्रकार की उपलब्धियों होती है ओर इगला, पिगला 
ओर सुषुम्ना इन तीन नाडयो से इनका उपचार होता है। 

इसी प्रकार एक-एक ग्रह से उत्पन्न तीन प्रकार 
की व्याधियो एवं उपलब्धियो को आत्मसात्‌ या परे करने 
के लिए एक-एक ग्रह को तीन-तीन रत्न प्राप्त हं। ध्यान 
रहे, ग्रह भी मूल स्पसे मात्र सातहीहै। 

सूर्य, चन्द्र, मगल, बुध, गुरु, शुक्र एवं शनि ओर राहु 
एवं केतु की अपनी कोड स्वतन्त्र सत्ता न होने से इनकी 
गणना मूल ग्रहं म नहीं होती हि। इन्हे छाया ग्रह॒ कहा 
जाता है। इस प्रकार एक-एक ग्रह के तीन-तीन रत्न के 
हिसाब से सात ग्रहों के लिए 21 मूल रत्न निश्चित हैँ। 

अस्तु, ये मूल रत्न जिस रूप मं पृथ्वी से प्राप्त 
होते हैँ, उसके बाद इन्हे परिमाजिंत करके शुद्ध॒करना 
पड़ता है तथा बाद म॑ इन्हे तराशा जाता है। 

नरन 


<-> गुरुत्व ज्योतिष 
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रत्नो की उत्पत्ति 


रत्नो का संसार अति बहुत प्राचीन एवं अद्भूत है। 
रत्नो की उत्पत्ति के विषय मे अनेको मान्यताएं एवं 


कथाएं है। वृहद संहिता, भावप्रकाश, अग्नि पुराण, गरुड़ 
पुराण, रस रत्न समुच्चय, आयुर्वेद प्रकाश, देवी भागवत, 
महाभारत, विष्णु धर्मोत्तर आदि गंथो मे रत्नौ का वणन 
किया गया है। 


अग्नि पुराणः 

एक बार महाबली असुरराज वत्रासुर ने देवलोक 
पर आक्रमण कर दिया। तब भगवान श्री विष्णु ने इन्द्र 
को सुञ्चाव दिया की महि दधीचि की हड्डियों से वज्र 
अस्त्र बनाया जाए। देवताओं की प्रार्थना सुनकर महामुनि 
दधीचि ने अपना शरीर देवताओं को भेट स्वरुप दे दिया। 
महर्षिं दधीचि की हड्डियों से इन्द्र देव ने वज्र बनाकर 

फिर इसी वज्र से देवताओं ने वुत्रासुर का वध 
किया। इन्द्र द्वारा अस्त्र (वस्र) के निमीण के समय 
दधीचि की अस्थियौ के, जौ अस्थियोौ के अंश पृथ्वी पर 
गिरे थे उनसे रत्नौ की खान बन गई। कुक विद्रानो के 
मत से उस अस्थियों के अश पृथ्वी पर गिरने से हीरे की 
खाने बन गङई। इस लिए हीरा सबसे अधिक कठोर कोड 
पदार्थ हेै। 


समुद्र मथन की कथा: 

पुराण के अनुशार देवताओं ओर राक्षसौ ने जब 
समुद्र मथन किया तब अमृत कलश प्रकट हुआ तो असुर 
उस अमृत को लेकर भाग गए। देवताओं ने उनका पीछा 
किया ओर देवता व राक्षसो मे छीना-ञ्ञपटी हृं जिस मे 
अमृत की कुछ बद छलक कर पृथ्वी पर गिरी। कालांतर 
म अमृत कीये बूदै मिद मै मिलकर रत्नौ मं परिवर्तित 
हो गए। 


दैत्यराज बलि की कथाः 
भगवान विष्णु ने वामन अवतार धारण करके 
दैत्यराज बति से तीन पग भूमि मांगी। पहले पग मे पूरा 
ब्रह्मांड, दूसरे पग मं पाताल सहित समस्त पृथ्वी पर 
तीसरे पग मे दैत्यराज बति ने वामनजी को अपना शरीर 
अर्पण कर दिया। भगवान विष्णु का पैर बलि के शरीर 
पर रखते ही बली का शरीर रत्नो का बन गया| उसके 
बाद मे देवराज इन्द्र ने बवि के शरीर के टुकडे-टुकडे कर 
दिए। बति के शरीर के टकडे सभी अगौ से अलग-अलग 
रग-रूप व गुण के रत्न बन गणए। 
फिर भगवान शिव ने उन रत्नों को अपने त्रिशूल 
पर स्थापित करके फिर उन त्रिशूल पर नौ ग्रहौ एवं बाहर 
राशियौ का प्रभुत्व स्थापित किया। इसके बाद उन्हे पृथ्वी 
पर चार दिशार्ओ मे निरा दिया। फलस्वरूप पृथ्वी पर 
विभिन्न रत्नौ के भंडार उत्पन्न हो गएं। कुछ विद्रानो के 
मत से राजा बति शरीर के ट्‌कडं से 21 प्रकार के रत्नं 
का प्रादुभीव हूआ। तो कुछ विद्रानो का मत रहै की राजा 
बति शरीर के टुकडँ से 84 प्रकार के रत्नौ का प्रादुभीव 
हुआ था। 
° जहां बलि का रक्त गिरा वहां माणिक्य की उत्पत्ति 
ई 
* जहां बलि का मन, दात गिरा वहां मोति की उत्पत्ति 
ई 
° जहां बलि की अंतडियों गिरी वहां मूगे की उत्पत्ति 
ई 
° जहो बलि का पित्त गिरा वहां पन्ना की उत्पत्ति हड्‌ | 
° जहां बलि का मांस गिरा वहां पुखराज की उत्पत्ति 
ई 
° जहां बलि का हड्डिया गिरी वहां हीरे की उत्पत्ति 
ई 
° जहां बलि का नेत्र गिरी वहां निलम की उत्पत्ति हृह। 


<-> गुरूत्व ज्योतिष 


आचार्य वराहमिहिर ने अपने ग्रंथ वृहद्सहिता मं 
21 रत्नौ की उत्पत्ति का कारक दैत्यराज बति को माना 
है। उसके पश्चात देवताओं के कल्याण के लिए अपनी 
अस्थियां दान कर देने वाले महर्षिं दधीची की हड्डियों से 


श्री अनेक रत्नौ की उत्पत्ति हड्‌ | 


उक्त क्था को सत्य मानना आज आज के 
आधुनिक युग मर कठिन हो जाता है। जआजकी आधुनिक 
शैक्षणिक पद्धति से शिक्षा ग्रहण कर चूके विद्रान व 
जानकारो की माने तो यह सभव ही नही है, क्योकी की 
कैसे किसी के शरीर के भिन्न हिस्से जैसे खून से 
माणिक्य, दात से मोति, आत से मूगा, पित्त से पन्ना 
आदि बन सकता है? 

मोति का निर्मण तो समुद्र मं एक विशेष प्रकार 
के जीव द्वारा होता है। 


मूगा भी एक प्रकारका जैविक रत्न हैँ जो समुद्र 
मे एक विशेष प्रकार के कीड़े होते है जो अपने लिए घर 
बनाते हैँ, उसी को मृगा कहा जाता हैँ। इस के अलावा 
प्रायः अन्य सभी रत्न खनिज रत्न हैँ जौ पृथ्वी के गर्भं 
से प्राप्त होते है। 

यहि कारण हैं की उक्त कथा को सत्य मानना 
कठिन हैं। क्योकि उसे सत्य मानने हेतु आज हमारे पास 
पयौप्त पुरावे व जानकारीयोौं का अभाव है। उक्त कथाओं 
को पुराणौ मं उल्लेखित कथा या जानकारी के विये पटी 
व मानी जा सकती है लेकिन वास्तविकता जोड़ना 
मुश्किल हो सकता है। 

क्योकि आज का समय वैज्ानिक सिद्धातो एवं 
तथ्यो पर आधारीत हो गया है। आज विज्ञान म हर दिन 
नये-नये शोध कार्यं एवं प्रयोग होते है। जिसका परिणाम 
यह हैँ की आज हर पीला दिखने वाला रत्न पुखराज नहीं 
होता। हर पीला दिखने वाले रत्न जैसे पुखराज, सुनहला, 
टोपाज आदि मे अतर करने म समर्थ है। 
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वैजानिक मत से कोई पत्थर रत्न तब कहलाता हैँ 
जब वह सामान्य पत्थरो से अलग कुछ विशेष प्रकार के 
तत्व युक्त होता हैँ तब वहं एक विशेष रत्न कहलाता है। 
हर रत्न की एक विशेषताए होती है जो उसे अन्य रत्न 
से अलग करता है। 

वैजानिक मत हैँ की पृथ्वी के गर्भम अग्नि के 
प्रभाव से पदाथ के विभिन्न तत्व रासायनिक प्रक्रिया 
द्वारा रत्न बन जाते है। यही कारण है की हर रत्न 
विशेष प्रकार के विभिन्न रासायनिक यौगिक मेल से 
बनता है। किसी एक रासायनिक तत्व से रत्न नहीं बन 
सकता। स्थान की भ्रिन्नता से विविध रासायनिक तत्वौ 
के सयोग की भ्रिन्नता के कारण ही रत्नौ के रग, रूप, 
कठोरता व चमक मे अतर होता है। 


गणेश लक्ष्मी यत्र 


प्राण-प्रतिष्ठिति गणेश लक्ष्मी यत्र॒ को अपने घर- 
दुकान-ओफिस-फक्टरी मै पूजन स्थान, गल्ला या 
अलमारी मे स्थापित करने व्यापार मे विशेष लाभ 
प्राप्त होता हैं। यत्र के प्रभाव से भाग्य मे उन्नति, 
मान-प्रतिष्ठा एवं व्यापर मे वृद्धिहोती हैं एवं आर्थिक 
स्थिमे सुधार होता हैं। गणेश लक्ष्मी यंत्र को स्थापित 
करने से भगवान गणेश ओर देवी लक्ष्मी का संयुक्त 
आशीवौद प्राप्त होता है। 


९5.460 से 05.1450 तक 
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रत्न का पूणं प्रभावी काल ? 


.@ऽ स्वस्तिक.एेन.जोशी 


आपने अपने जीवन म कभी यह महसूस किया हैः 
की जो रत्न आपने धारण किया है, उसका प्रभाव एक 
निश्चित समय अवधि तक ही पूर्ण रहता हैँ। उस समय 
सीमा के पूण होते ही धीरे-धीरे उस रत्न का प्रभाव कुछ 
कम हो जाता है या रत्न का प्रभाव धारण करने के 
समय जितना अनुभव हो रहाथा उतना अनुभव नहीं 
होता। यह एक सामान्य नियम है, शायद आपने अनुभव 
न किया हो लेकीन यह पूण अनुभूत व शास्त्रोक्त सिद्धांत 
है। 

क्या आप ने कभी अनुभव किया हैं, कि आपने 
जो रत्न आपने पहना है, वह उच्च कोटी का होने पर भी 
अपना प्रभाव नही दिखा रहा या आप की अपेक्षा से कम 
दिखा रहा हं या आप को शुभ फल की जगा पर अशुभ 
एवं नकारात्मक प्रभाव दिख रहा हैं। आपने रत्न जिस 
स्थान से खरीदा है वह आपने नया रत्न है इस धारणा 
से खरीदा है लेकिन वह आपकी गलत धारण है। कड 
जौहरी एक ही रत्न को बार-बार लगातार एक ग्राहक से 
दूसरे ग्राहक को बेचते है। 

एक व्यक्ति ने धारण किया हुवा रत्न कुछ समय 
के पश्चयात उस के खरीद मूलय से कुछ धन राशी 
काटकर बदली करके नया देते है या पैसे देकर पुराने 
रत्न खरीटते है। इस तरहा कभी-कभी रत्न विक्रेता लाखो 
रूपये के मुल्य का रत्न हजारो मे।या हजारो के मुल्य का 
रत्न कुक सौ रूपयो मं खरीद के उस रत्न को वापस 
लाखो एवं हजारो मे बेचते है। 

इस तरह बेचे हए माल को बार-बार लगातार 
बेयते रहते है। जिससे रत्न का प्रभाव कम होता चला 
जाता है, ओर व्यक्ति विशेष रत्न के शुभ एवं अनुकल 
प्रभावो से वंचित रह जाता है या कभी-कभी प्रतिकूल 


प्रभावो से सम्मुखिन होता है। जिस कारण से उस 
व्यकितका रत्नों पर से विश्वास कमहो जाताहै या टूट 
जाता है। 

रत्नो के विषय मै विद्रान ज्योतिषो का भी यह 
सिद्धात रहा है। किसी भी व्यक्ति का पहना या इस्तेमाल 
किया गया रत्न नहीं पहन ना चाहिये। क्योकि अनुभवो 
से यह सामने आया है की किसी व्यक्ति का पहना रत्न 

उच्च कोटी का होकर भरी प्रभाव नही दिखाता या लाभ के 
स्थान पर अशुभ एवं विपरीत परीणाम देता हैँ। 
कुछ ज्योतिष अपनी दुकान चलाने के विये एवं कम 

समय मे ज्यादा से ज्यादा मुनाफा कमाने के लिये लोगो 
मे भ्रम पैदा कर रहै है की निम्न कोटी को रत्न या 
उपरत्न प्रभाव नही टेते। केवल उच्च कोटी का रत्न ही 
आपको काम करेगा।या मे जो रत्न दे रहा हं वो रत्न ही 
सही है या आपको यही रत्न काम करेगा ओर कोई रत्न 
काम नही करेगा इस प्रकार की चिकनी-चुपड़ी बाते बना 
के लोगो को भ्रमीत एवं गलत माग्रदशन दे रहे है। 

यहां हम स्पष्ट करना चाहते है की रत्न एक 
विजान है, ये किसी व्यक्ति विशेष के देने पर ही काम 
करेगा एसा कोड सिद्धात नहीं है। आप कही से भी दोष 
रहीत रत्न खरीद कर धारण कर सकते है। अगर आप 
रत्न खरीद ने मँ असमथ हो तो बिना किसी परेशानी के 
पूर्ण विश्वास से उपरत्न भी धारण कर सकते हैँ एवं शुभ 
फल प्राप्त कर सकते है। 

यदि आप को सदेह है की कोड रत्न आपके लिये 
अनुकूल होगा या नही एसी स्थिवि मे आप महगे रत्न 
खरीद कर धारण करने के बजाय कम मूल्य वाले रत्न 
या उपरत्न धारण करे जिस्से आप को पता चले की रत्न 
आप को शुभ फलदेता हैँ या अशुभ फल प्रदान करता 


है। 
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आपके मार्गदशन हेतु रत्नौ की पूर्णं प्रभावी होने की समय अवधि दशौयीजारहीरहै। 


सत्त र अररत्ता उत्तम कोटि निम्न कोटि 
माणिक्य 4 वषं 4 माह 2 वषं 2 माह 


_ 
[र 
_ 
र 
_ 
__ 


उक्त समय अवधि के पश्चयात रत्न को बलद देना चाहिए या किसी जानकार से पूनः शोधन 
करवा कर चैतन्य युक्त करवा लेना चाहिए। यह एक अनुभूत सिदरवांत है की रत्न का प्रभभराव निधौरित 
समय अवधितक ही सिमित रहता है एवं किसी के द्वारा व्यवहार या धारण किया गया रत्न दूसरे 
व्यक्ति के धारण करने से उचित लाभ प्राप्त नही होता अपितु प्रतिकूल परिणाम प्राप्त होते देखे गए 
है। परतु इस मत से कुछ ज्योतिष के जानकार व रत्न विक्रेता का मत भिन्न है। 
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विद्या प्रापि हेतु सरस्वती कवच ओर यंत्र 
आज के आधुनिक युग म शिक्षा प्राप्ति जीवन की महत्वपूर्ण 
आवश्यकताओं मसे एक है। हिन्दू धर्मम विद्या की अधिष्ठात्री देवी 
सरस्वती को माना जाता हैं| इस विए देवी सरस्वती की पूजा-अचैना 
से कृपा प्राप्त करने से बुद्धि कुशाग्र एवं तीव्र होती है। 
| आज के सुविकसित समाज म चारौं ओर बदलते परिवेश एवं 
आधुनिकता की दौड मै नये-नये खोज एवं संशोधन के आधारो पर 
बच्चो के बौधिक स्तर पर अच्छे विकास हेतु विभिन्न परीक्षा, 
प्रतियोगिता एव प्रतिस्पधौए होती रहती है, जिस म बच्चे का 
बुद्धिमान होना अति आवश्यक हो जाता है। अन्यथा बच्चा 
परीक्षा, प्रतियोगिता एवं प्रतिस्पधौ मे पीछड जाता है, जिससे 
आजके पढे-विखे आधुनिक बुद्धि से सुसंपन्न लोग बच्चे को मूखं 
अथवा बुद्धिहीन या अल्पबुद्धि समञ्जते है। एसे बच्चो को हीन 
भावना से देखने लोगो को हमने देखा है, आपने भी कड सैकडो 
बार अवश्य देखा होगा? 
एेसे बच्चो की बद्धि को कृशाग्र एव तीव्र हो, बच्चो की 

बौद्धिक क्षमता ओर स्मरण शक्ति का विकास हो इस बिए 
सरस्वती कवच अत्यत लाभदायक हो सकता है। 
१। सरस्वती कवच को देवी सरस्वती के परम दुर्लभ तेजस्वी 
# मंत्रो द्वारा पूर्ण मंत्रसिद्ध ओर पूर्णं चैतन्ययुक्त किया जाता है। जिस्से 


प्राप्त कर सके ओर जो बच्चे पूजा-अर्चना करते हैँ, उन्हे देवी सरस्वती 


की कृपा शीघ्र प्राप्त हो इस लिये सरस्वती कवच अत्यत वाभदायक होता हे। 
सरस्वती कवच ओर यत्र के विषय मे अधिक जानकारी हेतु सपक करे। >> (0161 [५0५ 


सरस्वती कवच : मूल्यः 550 ओर 460 सरस्वती यत्र :मूल्य : 370 से 1450 तक 


(2/1 ¡1 \/^\ ९1/41 ^\/ 
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दस महा विद्या पूजन यंत्र को देवी दस महा 
विद्या की शक्तियों से युक्त अत्यंत प्रभावशाली ओर 


© 17\// (<^ 2८1 ^1८ | दुर्लभ यत्र माना गया है! 
ट्स यंत्र के माध्यम से साधकं के परिवार पर 


दसो महाविद्याओं का आशिर्वाद प्राप्होतादहै। दस 
महा विद्या यंत्र के नियमित पूजन-द्शन से मनुष्य 


की सभी मनोकामनाओं की पूर्तिं होती टहै। दस महा 
विद्या यंत्र साधक की समस्त इच्छाओं को पूर्णं करने 
मे समर्थं है। दस महा विद्या यंत्र मनुष्य को 
शक्तिसंपनच्न एवं भूमिवान बनाने में समर्थ हे। 

दस महा विद्या यंत्र के श्रद्धापूर्वक पूजन से 
शीघ्र देवी कृपा प्राप्त होती हैँ ओर साधक को दस 
महा विद्या देवीयों की कृपा से संसार की समस्त 
सिद्धियों की प्रापि संभव है। देवी दस महा विद्या की 


कृपा से साधक को धर्म, अर्थ, काम व्‌ मोक्ष चतुर्विध 
पुरुषार्थो की प्रापि हो सकती है। दस महा विद्या य॑त्र 
मेमांँदु्गांके दस अवतारं का आशीर्वाद समाहित 
हं, इस लिए दस महा विद्या यंत्र को के पूजन एवं 
दशन मात्र से व्यक्ति अपने जीवन को निरंतर अधिक 
से अधिक सार्थक एवं सफल बनाने में समर्थं हो 
सकताह। 
देवी के आशिर्वाद से व्यक्ति को ज्ञान, सुख, धन- 
संपदा, एश्वर्य, रूप-सौँदर्य की प्रापि संभव है। व्यक्ति को वाद-विवाद में शत्रुओं पर विजय की प्रािहोती है! 
दश महाविद्या को शास्त्रों मे आद्या भगवती के दस भेद कहे गये है, जो क्रमशः (1) काली, (2) तारा, (3) षोडशी, (4) 
भुवनेश्वरी, (5) भैरवी, (6) लिन्रमस्ता, (7) धूमावती, (8) बगला, (9) मातंगी एवं (10) कमास्मिका। इस सभी देवी 
स्वरुपों को, सम्मिलित रुप में दशमहाविद्या के नाम से जाना जाताहै। 

मूल्यः- 5.2350 से 12500 तक उप्लब्द॒ >> 900 0९8 
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84 प्रकार के रत्न ओर उपरत्न 


1. माणिक्य (९२५४): माणिक्य सूर्य का रत्र है। माणिक्य 
एक बहुमूल्य रत्न ह। प्रायः माणिक्य रंग में यह गुलाबी व 
लाल होता है। ओषधीय रूप से माणिक्य में वात, पित्त, कफ 
जनित रोग को शांत करने की शक्ति होती है। माणिक्य क्षय 
रोग, बदन दर्द, उदर शूल, पक्षाघात, चक्षु रोग, हर्निया, 
कल्ज आदि रोग को दूर करता है। इसके अलावा माणिक्य 
रक्तवर्धक, वायुनाशक ओर उदर रोग मे लाभकारीहोतारह। 


माणिक्य नेत्र ज्योति को बट़वाने वाला हैँ तथा अग्रि, कफ, 
वायु तथा पित्त दोष का शमन करता है। माणिक्य की भस्म 
के सेवन से आयु की वृद्धि होती हं। माणिक्य की भस्म शरीर 
मे उत्पन्न होने वाली उष्णता ओर जलन को दूर करती ह। 
पौराणिक मान्यता हैँ की माणिक्य घाव ओर विष प्रभाव 
आदि से सुरक्षा में उपयुक्त टै 

2. हीरा (1811010): हीरा शुक्र का रत्र है। हीरा एक 
बहुमूल्य रत्र हे। यह सफेद, हलका पीला, हलका लाल, 


गुलाबी तथा हलके काले रग का होता है। पौराणिक मान्यता 
के अनुशार ओषधीय रूपसे हीरा धारण करने से विषैले 


जीव-जंतुओं का भय नहीं रहता। वृद्ध व्यक्ति के हीरा धारण 
करने से उनके बल एवं साहस में वृद्धि होती है। वंश-वृद्धि हेतु 
हीरा धारण करना अत्यंत लाभदायक होतादह। हीरा धारण 
करना शुक्र जनित रोगों मे अत्यत लाभदायक माना जाताहै। 

3. पन्ना (211618५): प्रा बुध का रत्र है। इसका रग हरा 


होता है। पौराणिक मान्यता के अनुशार ओषधीय रूप से 
पन्ना धारण करने से शारीरिक बल एवं सौदर्य मे वृद्धि होती 


हं। पन्ना बुखार, सचिपात, उल्टी, विष, बवासीर, दमा, 
मिरगी, पागलपन, आंत्रशोथ इत्यादि रोगो में अति 
लाभदायक है। पथरी, मूत्र रोग आदिमे पन्ना की भस्म 
लाभदायक होती है। 

4. नीलम (8146 58016): नीलम शनि का रत्र है। इसका 
रंग नीला, बैंगनी एवं हलके आसमानी र॑गकाभीहोताहै। 
पौराणिक मान्यता के अनुशार ओषधीय रूप से शनि रत्र 


नीलम धारण करने से नेत्र रोग, दिमाग की गर्मी, पागलपन, 
ज्वर, अजीर्ण, उपदंश, खांसी, हिचकी, मुंह से खून आना, 
उल्टी आदि रोगो मे लाभप्राप्तहोताह। 

5. लहसुनिया ("ऽ €): यह केतु का रत्र है। लहसुनिया 
दो प्रकारके होते हे। क्रार्टज लहसुनिया (48112 ©8'5 €\/6) 
ओर क्रायसोबेरील लहसुनिया ((1\/800९1\/ (81"5 2\/8) 
इसका रंग प्रायः सुनहरी, पीला, काला, सफेद, हरा, धूम्रवर्णं 
होता हे। जिस लहसुनिये में बिल्ली की आंख जैसा सूत 
दिखलाई पडता हो वह र्र श्रेष्ठ होता है। प्रायः उत्तम सूत 


वाले क्रायसोबेरील लहसुनिया अधिक मूल्यवान होते ह। 
पौराणिक मान्यता के अनुशार ओषधीय रूप से वैदूर्य रत्न 


धारण करने से यह वायु-गोला तथा पित्त जन्य रोगों का 
नाशक होता है। नेत्र रोग, मधुमेह, उपदंश में लाभदायक 
होता है। लहसुनिया धारण करने से पांडुरोग में शरीर का 


पीलापन शीघ्र कम होने लगता है। पाचन शक्ति को बढाने में 
भी वैदूर्य रत्र लाभकारी 


6. मोती (268): मोती चंद्रमा का रत्र है। मोती सफेद, 
काला, नीला, पीला, बैंगनी, हलका गलाबी तथा संतरगी 
(दृद्रधनुषी) इत्यादि रंग के होते है। ज्योतिषीय मान्यता के 
अनुसार जिन लोगों का मन अशांत रहता हँ ओर जिनको 
अधिक क्रोध आता है उन्हं मोती धारण करने से विशेष लाभ 


प्राप्न होते है। पौराणिक मान्यता के अनुशार ओषधीयरूपसे 
मोती विभिन्न रोगों को नाश करनेमें भी सहायक होता है 


ज्वर मे मोती धारण करना लाभप्रद रहता ह। मोती मिरगी, 
उन्माद, पथरी, आंत्रशोथ, अल्सर एवं पेट एवं आदि 
बीमारियों मे लाभदायी होता है। यह हदय गति को नियंत्रण 
करने मे सहायक होता हें 

7. मगा (018): यह मंगल का रत्न है। मूगा मुख्यत लाल, 
सिंदूरी, गेरूआ, सफेद, काला आदि मिलते-जुलते रंग में पाया 
जाता है। पौराणिक मान्यता के अनुशार ओषधीय रूप से 
पीलिया, मिरगी व हदय रोगमेंभीमूगे की भस्म का सेवन 


<-> गुरूत्व ज्योतिष 


लाभकारी रहता हं। बवासीर में मूगा अत्यतं लाभदायक 
होता हं। जानकारो के मतानुशार यदि पुराना बवासीरहोतो 
लगभग एक मास हर दिन रात्रीमेंमूगे को पानी में रात भर 
ड्बा कर रखदं उस पानी को सुबह पीने से बवासीर जइ से 
समाप्तहो जाताहै। मूगे की भस्म का सेवन शारीरिक बलम 
वृद्धि करता है। उदर संबन्धी रोगोंमें भी इसका सेवन 
लाभदायक होताहें। मूगेकोरातमें जलम ड्बा कर रखकर 
सुबह इस जल को आंखों में लगाने से नेत्र ज्योति तेज होती 
टै। 

8.पुखराज (९०५४ 5800116): यह देव गुर (बृहस्पति) 
कारत्रटै। पुखराज रत्र को विद्रान ग्रंथकारो ने सभी रत्नों का 
राजा है। पुखराज पीले, सफेद, गुलाबी, हरा, केसरिया ओर 
नीले रगोंकाहोताटहै। एसी मान्यता हँ की फूलो के जितने 
कुदरती रग होते है, पुखराज भी उतने ही रंग में पाया जाता 
हं। पीले रग का पुखराज सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। पौराणिक 
मान्यता के अनुशार ओषधीय रूप से पुखराज पीलिया, 
तिल्ली, पांड्‌ रोग, खांसी, दन्त रोग, अल्सर, सच्चिपात, मुख 
की दुर्गन्ध, बवासीर, मन्दाग्नि, पित्त-ज्वरादि आदि कई प्रकार 
के रोगों के ईलाज के लिए प्रयोग किया जाता रहा है। गुर ग्रह 
को जीवनदाता माना गयाहें। गुरु वसा एवं ग्रथियों से सीधा 
संबंध रखता है। टस लिये गला रोग, सीने का दर्द, श्चास रोग, 
वायु विकार, टीबी, हदय रोग में पुखराज धारण करने से 
लाभप्रद होता है। पीले रंग का पुखराज मोटापे को नियंत्रित 
करने के लिए उत्तम रत्र हैँ एवं जिस व्यक्ति का स्वास्थ्य दुर्बल 
रहता हो, उन्हं अपनी सेहत में सुधार के लिए पुखराज धारण 
करना भी लाभप्रद होता हें। पुखराज धारण करने से रक्तचाप 
नियंत्रित रहता है। 

9. गोमेद (01160): यह राहु का रत्र हे। गोमेद का रग 
शहद जैसा होता है। शास्त्रोक्त मत से गोमेद कारंग गायके 
मूत्र के रग के समान होने से इसे गोमेद कहा जाता है। 
पौराणिक मान्यता के अनुशार ओषधीयरूपसे गोमेद धारण 
करने से हृदय, चर्म, नेत्र, तिल्ली, बवासीर, पांड्रोग, 
नकसीर, ज्वर, पैरों का ददं एवं मानसिक रोगों का शमन 
होता है। गोमेद धारण करने से भ्रम जनित रोगों का नाश 
होता हं। गोमेद धारण करने से अभक्ष्य खाद्य पदार्थो के 
सेवन, नशा, बुरी आदत, परस्री/परपुरुष मेँ आसक्ति कम 
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होती हें। गोमेद धारण करने से पाचन शक्ति मे सुधार होता 
है। 

10. फिरोजा (7028 / 10440186): यह नीलम का 
उपरत्र है। फिरोजा आसमानी, रग का कुद हरापन लिए 
होता है। निशापुरी / ईरानी फिरोजा श्रेष्ठ होता हे। पौराणिक 
मान्यता के अनुशार ओषधीय रूप से फरिरोज्ञा संक्रमण, ऊचा 


रक्तचाप, अस्थम, दात ओर मुंह की समस्या एवं सूर्य के 
विकरिरण से रक्षा होती है। शराब की लत ह्ुडाने के लिए 
क्रिस्टल चिकित्सकों द्वारा फिरोजा की सिफारिश की जाती 
है। 

11. लालड़ी (-8॥†): लाल, गुलाबी, कत्थई रग काहोतारह। 
यह सूर्य रत्र माणिक्य का उपरत्र है। 

12. जबरजह्‌ (20३५५ 0 ?€॥1001): यह तोते जैसे 


हलके/गहरे हरे रग का होता है। पौराणिक मान्यता के 
अनुशार ओषधीय रूपसे मिरगी रोग में लाभप्रद होता दहै 
यह बुध रत्र पन्ना का उपरत हेै। 

13. ओपल या उपल (08): ओपल प्रायः सभी रगो में प्राप्त 
हे। इस पर सब रंगों का असर पड़ताटे। ओपल को शुक्र का 
उपरत्र हं। कुद पौराणिक जानकारों ने ओपल को चंद्र का 
उपरल्र भी मानाहै। यह एक नरम पत्थर है। 


14. तुरमली (104॥1718॥18): तुरमली विभिन्न रंग के रत्र 
प्राप्न होते है। यह एक नरम पत्थर हे। तुरमली शुक्र का उपरत्न 
हं। लेकिन इसके विभिन्न रग के अनुशार शुक्र के साथ अन्य 
ग्रहों के संयोजन मे भी धारण करने की सलाह दी जाती है, 
हरा = शक्र + बुध, पीला = शक्र + बृहस्पति, नीला = शुक्र + 
शनि, ब्राउन (कत्थई) = शुक्र + राह, गुलाबी = शक्र + सूर्य 
ओर मंगल ग्रह, सफेद = शुक्र + चंद्रमा (चंद्र) 

15. नरम या नर्म (६8/81 0 50116 2२८५०): यह्‌ सूर्य॑ 


रत्र माणिक्य का उपरत्र है। यह रत्र लाल जर्दपन तथा 
श्यामलता लिए होता है। 


16. सुनहला या सुनैहला (51161118 0 ©010&1 70082 / 
(11116): यह गुर रत्र पुखराज का उपरत्र है। सुनहला प्रायः 
सुनहरी, हल्का / गहरा पीला होता है। यह पुखराज का 
उपरर 
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17. कटैला या कटहला (।<1818 01 11611151): यह शनि 


रत्र नीलम का उपरत्र है। बैंगनी रंगकाया नीले रंग का 
होता टहै। कम मूल्य के अधिकतर कटैला दुरगे होते है। एक रंग 
का कटैला उत्तम माना जाता 

18. संगसितारा या सितारा (0०५ ऽ1016 / 31118) यह 


ज्यादातर गेरुआ रंग, भूरे रगकाहोता रै तथा उसके चारों 
तरफ स्वर्णं / रजत कणो के समान चमकीले द्कीटों होते हैँ 
जिससे यह खूब चमकता है। मानसिक हताशा ओर निराशा 
को दूरकरने मे सहायक माना जाता हं। 

19. स्फटिक ((1/518| 0। २०५।९ @1/518|): स्फटिक रत्र 
प्रायः पारदशीं व रंगहीन चमकीला होता हैँ लेकिन यह्‌ हल्के 
पीले, गलाबी, मटमैले आदि रगमें भी पाया जाता ह। 
स्फटिक शुक्र का उपरत्र माना जाता है। 

20. गौदंता / गोदंती (०५५8118 / 001 51016); 
गौदता गाय के दांत के समान श्वेत रंग लेकिन थोडा जर्दपन 
लिए होता है। इसमे सूत भी पडते हं। यह केतु का उपरल्र हे। 
यह चमकहीन शुष्क, नरम रत्र हँ जो शीघ्र खराब होता हे। 
21. तामड़ा (18118 0 ©81&): लाल, गुलाबी रग में 


कालेरगकी लाली लिएहोताहै। यह सूर्य रत्र माणिक्यका 
उपरत है। तामड़ा यह चमकहीन अर्धपारदशीं या अपारदशीं 


शुष्क, नरम रत्न है जो शीघ्र खराब होता 
22. संगेमरियम / माहेमरियम (5214-6-12\/2॥1 
/\12116111211\/811/ 42806): यह दोरंगी रत्र होता है। 
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पीली मिद्री गहरे रग की विशेष प्रकार की रेखाएं बनी होती 
हं । प्रायः मरियम बवासीर / पाइल्स के रोगी हेतु लाभप्रद 


माना गया है। संगेमरियम शांति के लिए भी धारण किया 
जाता है। अन्य मान्यता के अनुसार यदि गर्भवती महिला 


धारण करे तो, प्रसव के समय ददं कमहोताहै। 

23. सिंदुरिया / सिंदूरी (ऽ11001/8) यह गुलाबी रग का 
कुद सफेदी लिए होता है। यह मंगल के रत्र मूगे का उपरर 
है। 

24. काका नीली (016 ॥<8॥.80॥|): नीला व॒ काला 
मिश्रित वर्णं का मुलायम, हल्का, पानीदार, पारदर्शी रत्र है। 
यह शनि रत्र नीलम का उपरल्र हेै। 

25. धुनेला / धुनहला (21141618 0 511101९ 08112); 
धुएं के समान रग का यह रत्र पारदर्शी, नर्म ओर चमकीला 
होता है। यह शनि रत्र नीलम का उपरत्र है। 

26. बेरुज या वैरूज (861\1| 07 ^\00181181116): इसका 
हलका हरा, पीला, नीला, आसमानी आदी रगकाहोताहै। 
यह शनि रत्र नीलम का उपरल्र है। 

27. मरगज (18/80 806): यह्‌ बुध के रत्न पञ्चे का 
उपरत्र है। यह प्राय हरे रगकाहोता है, लेकिन नीला, श्वेत 
आदि रगोंमेभी पाया जाता है। मरगज में रगों के गाट्े/हल्के 
छीटे होते है। यह नर्म फीकी चमक वाला रत्र हैँ। 

28. बांसी। बांशी (2381511): यह्‌ बुध के रत्र पद्चे का उपरत 
है। बांसी हलके हरे रंग का चमकीला नरम पत्थर होता है। 


॥\ (2\/\/ ५ (1 () ) ()(1/ @>८।51\/6© [00115 (21116 @ 


\॥/\/\//.0111/2/421/212/.0011 | ५/५५८५/.04141\/21/<21/212\/.171 


()(॥ 1016 10611011: 


(211 | | ^ ९ ^^\1 ^ 


92/3. ©2⁄॥\|९ (()। (24 #^, 81111 611\//॥\॥ ^ |^. 8111214 5\//^-751018.((001594) ॥#५1[) | 
(;॥ 45: 91 + 9338213418, 91+ 9238328785 
॥॥8॥ (15: 1111\/8.(<81/818/@011811.6011, 0414118 ((81/818/@//100.11, 


<-> गुरुत्व ज्योतिष 


29. पितौनिया (?110111/8 / 81000510) यह बुध के रत्न 


पल्वे का उपरत्र है। यह हरे रग का पत्थर होता है, इसकी 
सतह पर लाल रंगके द्वीटिहोते रहै 

30. मकनातीस (4800616 0 ।०8५ 5006): प्रायः 
मकनातीस काले रग का चमकदार पत्थर है, इसे चुंबक भी 
कहते है। यह शनि के रत्र नीलम का उपरर है। मकनातीस 
न्लड प्रेशर को नियंत्रित करने मे विशेष लाभ देता है, 
मकनातीस लोहे को अपनी तरफ खीचता है एवं चुम्बक की 
तरह कार्यं करता है| 

31. लूधया (| ५५/18): यह सूर्य रत्र माणिक्य का उपरत्र है। 
मजीरट के समानलालरंगकाहोताहै। 


32. रोमनी (०11): यह सूर्य रत्र माणिक्य तथा मंगल के 
रत्र मूगे का उपरत्र है। यह गहरे लाल रंग का श्यामवणीय 
होताहै। 

33. दुर्वेनजफ या दर्वेनज्फ : कच्चे धान के समान होता है। 

34. सुलेमानी (0\/4): सुलेमानी प्रायः काले रग का पत्थर 
होता हे। कृद्ध सुलेमानी पर सफेद रग की धारियां होती है। 
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सुलेमानी को शनि के रत्र नीलम का उपरल्र माना जाताहै। 
35. आलेमानी (0/0: आलेमानी भी सुलेमानी की जाति 
कारत्ररै। इसका रग हल्का भूराहोता हे, जिस पर भूरे रंग 
कीधारियां होती है। 

36. जजेमानी (014): जजेमानी यह भी सुलेमानी की 
जातिकाहोताहेै, इसकारगभूरायापीलाहोतारै। इस पर 
हल्के रग की धारियां दिखलाटईं पड़ती है। 

37. सावोर (58\0॥): यह्‌ बुध के रत्र पने का उपरत्र है। 
यह हरे रग का होता है। इस पर भूरे रग की धारियां 
दिखलाई पड़ती है। 

38. तुरसावा (1५/58५8): यह सूर्य रत्र माणिक्य का उपरर 
हे। इसके गुलाबी रग की धारियां या दीटे होते हे। यह बहुत 
चमकीला किन्तु नरम पत्थर होता 

39. आबरी /अवरी (59016): यह शनि के रत्र नीलम का 
उपरत है। यह काले रग का पत्थर होता है। प्रायः आबरी की 


सतह पर काला एवं पीला रंग अब्रवाला होता है। कम मूल्य 
का यह संगमरमर जैसा प्रतीत होताहै। 


द्रादश महा यत्र 


य॑त्र को अति प्राचिन एवं दुर्लभ यंत्रो के संकलन से हमारे वर्षो के अनुसंधान द्वारा बनाया गया हे। 


# 


परम दुर्लभ वशीकरण यंत्र, 
भाग्योदय यंत्र 

मनोवांल्ित कार्य सिद्धि यंत्र 

राज्य बाधा निवृत्ति यंत्र 

गृहस्थ सुख यत्र 

शीघ्र विवाह संपन्न गौरी अनंग यंत्र 


#4॥ 


#0॥ 


0५ 


१०९१ 


०९१ 


०५ 


% सहस्राक्षी लक्ष्मी आबद्ध यंत्र 
‰ आकस्मिक धन प्रापि यंत्र 

%‰ पूर्णं पौरुष प्रापि कामदेव यंत्र 
% रोग निवृत्ति यंत्र 

‰ साधना सिद्धि यंत्र 

% शतत दमन यंत्र 


उपरोक्त सभी य॑त्रो को द्रादश महा यंत्र के रुप में शास्त्रोक्त विधि-विधान से मंत्र सिद्ध पूर्णं प्राणप्रतिषठित एवं चैतन्य युक्त किये 
जाते ह। जिसे स्थापीत कर बिना किसी पूजा अर्चना-विधि विधान विशेष लाभ प्राप्न कर सकते है, 


मूल्यः १७.250 से 5.10900 >> 990 00116 | 01091 14०५ 
(21|| ¡ १/१ < /^\1-11//\| /\ 


(| (45: 91 + ०9338213418, 91+ 92383:268835 
॥/॥8॥ (15: 0(11111\/8.(68//818/@011811.601), 0(41411\/8. ॥‹2//18/@/21/100.11, 
\/151 (15: ५/\५५.4(1141\/8/81//218/.6011 ५/\५५.(1111\/1९81/818\/.10 800 0111\/32/421\/82182/.01005001.11 


<-> गुरूत्व ज्योतिष 


40. लाजवर्त (॥ 8018 | 8214): यह शनि के रत्र नीलम का 


उपरत है। यह नीले रग का नरम पत्थर होता है। लाजवर्त की 
सतह पर कुदरती रुप से चमरकीले रजत ओर सुवर्णं रंग के 


दछीटे / चकते होते है। यह शनि का उपरत्र है। सुवर्ण रंग के 
छीटे वाले लाजवर्त उत्तम माने जाते है 

41. कूदरत (|<) यह शनि के रत्र नीलम का उपरल्र है। 
यह काले रंग का नरम पत्थर होता है। उसकी सतह पर सफेद 
ओर पीलेरगके च्ीटे/ चकते होतेह 

42. अहवा (1\/8); यह सूर्य रत्र माणिक्य का उपरत्न हे। 
इसका रंग गुलाबी होता है। इस पर छछोटे-बडं मिश्रीत रंग के 
छीटे / चकते होते है। 

43. चित्ती (11111): यह शनि के रत्र नीलम का उपरत्र है। 
कालेरगकाहोताहै। सफेद या सुनहरी धारियां होती है, 

44. संगसन (1118 41806): यह सफेद व हल्का अंगूरी रग 
काहोतारहै। 

45. लारू (8): लारू को यह मकराने / मार्बल पत्थर की 
श्रेणी का उपरत्र है। 

46. दाना फिरंग (॥<1५16# 51016): यह बुध के रत्र पल्वे का 
उपरत्र हे। इसका रग हल्का/गहरा हरा होता है। इस पर गुदं 
के समान आकृति बनी होती है। पौराणिक मान्यता के 
अनुशार किंडनी। गुदं से सम्बन्धित रोगों में यह लाभदेताह 
47. मारवर (180): यह मंगल के रत्र मूगे का उपरत्र है। 
यह विभिन्न रग मे पाया जाता है लेकिन मुख्यतः इस का रग 
बांस जेसे रग का, लाल तथा सफेद होताहै। 
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48. कसौटी (९18५९ 51016): यह शनि के रत्र नीलम का 
उपरल्र है। यह काले रंग का पत्थर को सोने की परीक्षा के 
लिए उपयोग मेँ आताहै। 

49. दारचना (28111818): यह्‌ पत्थरदार चने के समान 
दिखलाई पड़ता है। कत्थई रंग पर नीले, पीले ओर धूमिल 
छरीटे होते है 

50. हकीक या कलबहार (18468): यह जल से प्राप्न होता 
हे। कलबहार का रग कुद पीलापन लिए / हकीक का रग कुछ 
हरापन लिये होता है । 

51. हालन (12181): यह चंद्र रत्र मोती का उपरत है। यह 
सफेद / यह गुलाबी रग काहोताहै। जब हालन को हिलाते 
है, तो टसका रग हिलता नज़र आताहै। 

52. सीजरी / सजरी / शजर (5621): यह चंद्र रत्र मोती 
का उपरत्र है। यह विभिन्न रगोंकाहोताहै। इस पर वृक्ष 
आकृति नज्ञर आती है। स्वामी ग्रहों के रगानुसार यह हकीक 
धारण करने की सलाह दी जाती है। 

53. मूबेनजफ (268 51016): यह चंद्र रत्र मोती का 
उपरत्र है। इसमे बाल के समान रंगदार रेखा होती है ओर 
ट्सका रग सफेद होता है।£ 

54. अंबर या कहरुवा (11061): यह सूर्य रत्र माणिक्य का 
उपरल्रहै। यह लालया हल्का पीले रगकाहोताहै। 

55. रना (41218); यह्‌ चंद्र रत्र मोती का उपरत्र है। यह 


मटमैलेरगकाहोताहै। इसमें पानी में देने से यह लड जाता 
है। 


भाग्य लक्ष्मी दिव्बी 


¶ सुख.शान्ति-समृद्धि की प्राप्ति के लिये भाग्य लक्ष्मी दिब्ब :- जिस्से धन प्रप्ति, विवाह 


्. क & ` योग, व्यापार वृद्धि, वशीकरण, कोटं कचेरी के कार्य, भूतप्रेत बाधा, मारण, सम्मोहन, तान्त्रिक 
¢ कँ वाधा, शत्रु भय, चोर भय जेसी अनेक परेशानियो से रक्षा होति है ओर घर मे सुख समृदि 


कि प्राप्ति होति है, भाग्य लक्ष्मी दिव्बी मे लघु श्री फ़ल, हस्तजौडी (हाथा जोडी), सियार 
जेसी अनेक दुर्लभ सामग्री होती है। 
मूल्यः- 05. 1450, 1900, 2800, 5500, 7300, 10900 मे उप्लब्द ०१8) 
त्व कायालय संपर्क : 91+ 9338213418, 91+ 9238328785 


<-> गुरूत्व ज्योतिष 


56. संगबसरी (5810881) यह शनि का उपरल्र है। यह्‌ 
आंखों के लिए सुरमा बनाने के उपयोग मे लाया जाता 

57. दातला /कांसला (€॥0०५४ 51016): यह चंद्र रत्र मोती 
का उपरत्र है। पीलापन लिए पुराने शंख के समान रंग वाला 
होताहे। दातला दत रोग मे उपयोगी है। 

58. मखड़ा (६।३५। 3010461): यह शनि के रत्न नीलम का 
उपरत्र है। रंग हल्का काला, उपर मकड़ी का जाला के आकृति 


होती है! 

59. संगीया (58108): यह चंद्र रत्र मोती का उपरत्र है। 
रग मे शंख के समान सफेद होता है। 

60. गूदड़ी (00५1); यह सूर्य रत्र माणिक्य का उपरत है। 
यह कटं तरह की, कट्‌रंगकी होती है लेकिन पीले रंग की 
अधिकता होती है। इसे फकीर लोग पहनते है! 

61. कांसला /कामला(©18©1 51016): यह्‌ बुध रत्र पन्ना 
का उपरल्न हे। इसका रंग हल्का हरा तथा कुद सफेदी लिए 
होताहै। 

62. सिफरी (51): यह शनि के रत्र नीलम का उपरत्र है। 
इसका रग आसमानी एवं कु ह्रापन लिए होता है। 

63. हरीद (18160): यह राहु के रत्र गोमेद का उपरल्न हे। 
इसका रग काला तथा भूरापन लिएहोतारै। हरीद वजन मं 
भारीहोतारहै। 

64. हवास (11885): यह बुध रत्र पन्ना का उपरत्र है। 
हवास का रग हरा व कुछ सुनहरी आभायुक्त होता है। 

65. सींगली (ऽ110<\/ २५०): यह सूर्य रत्र माणिक्य का 
उपरत्रहे। लाल रंग का कुद श्याम आभा युक्तहोतारह। 

66. ठेडी/देडी (९18५९ 51006): यह शनि के रत्र नीलम का 


७- 730 
सियार सिंगी- ?5- 1050 


ऋ व 1 


बिल्ली नाल- 25- 370 
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उपरत्र है। यह काले रग का चिकना पत्थर है। 

67. हकीक/अकीकं (1066९ 0 ^4216): यह विभिन्न रंगों 
मे उपलब्ध होता है। हिन्दु संप्रदाय मे इसे लक्ष्मीकारक हकीक 
के रुपमें धारण एवं पूजन किया जाता है। मुस्लिम संप्रदाय 
के लोग भाग्यशाली रत्र के तौर पर पहनते है। स्वामी ग्रहों के 
रगानुसार यह हकीक धारण करने की सलाह दी जाती है। 
68. गौरी (11116 51016): यह विभिन रगो मेँ उपलब्ध 
होता है, लेकिन इस पर विभिन्न की धारियां होती है! 

69. सीया (6/8 ९80९): यह शनि के रत्र नीलम का 
उपरत्र है। इसकारगकालाहोताहै। 

70. सोमाक / सीमाक (30118 / 566118॥९): यह सूर्य रत्र 
माणिक्य का उपरत्र है। सोमाक लाल रग का हल्का पीलापन 
लिए होताहै। इस पर गुलाबी रंगके दछीटेिहोते है 

71. मूसा (1400858); यह चंद्र रत्र मोती का उपरत्र है। 
ट्सका रग सफेद मटमेल होता है। 

72. पनघन (?9141181): यह शनि के रत्र नीलम का उपरत्र 
हे। इसका रंग थोडा कालापन लिए एवं कुछ हरा होता है। 
73. अमलीया (11118); यह सूर्य रत्र माणिक्य का उपरर 
हे। इसका रग थोडा कालापन लिए कृद्ध गुलाबी होता है। 
इसके 

74. डर (8186९ ।18685011116): यह राहू के रत्र गोमेद का 
उपरत्र है। कत्थेकेरगकाहोतारहै। 

75. लिलियर (|॥\/& 0 8196।९ 58/0/16): यह शनि के 
रत्र नीलम का उपरल्र है। टसका रंग काला एवं उपर सफेद 
छरीटे होते है 


76. खारा (<8/8): यह शनि के रत्र नीलम का उपरल्र है। 


इसका रग काला एवं कुछ हरापन भी लिए होता है। 


घोदे की नाल- 05.351 
दभ्िणावर्ती शख- 85- 550 
मोति शख- 825- 550 


माया जाल- ९25- 251 
इन्द्र जाल- ?5- 251 
धन वृद्धि हकीक सेट 05-251 


(11 1 ५ ।९८^~^^1 ^\/ 
(३॥ (15; 91 + 9338213418, 91 + 9238328785. 


८1118 (15:- 01141\/8 (<2//212/@2\/2/100.11, 04141/2.1<8//212/2/12॥.001/1 >> 000 018 


<-> गुरुत्व ज्योतिष 21 दिसम्बर-2016 


77. पारा जहर / येजहर (९५५४); यह बुध रत्र पन्ना का इस रत्न को धारण करने से रात्री ज्वर मेँ लाभप्रद है। 

उपरत्र है। इसका रंग हल्का सफेद होता है। मान्यता हैँकी 81. सोहन मक्खी (51180 ८॥8।५९॥)); इसका रंग सफेद 
पारा जहर को घाव पर लगाने से घाव ठीकहो जाताहै। मिट्वी जैसा होता है। यह मूत्र रोग में लाभकारी है, इसे ओषध 
78. सीर खड़ी / सेलखडीः (©\/281111): साधारण भाषा मे रत्न भी कहते है! 

इसे सेलखड़ी भी कहते हे। इसका रंग मिट्री के समान होता 82. हजरते ऊद (118 "818 (108): यह शनि के रत्र नीलम 


् का उपरत्र है। ट्सका रग काला होता है, यह ओषधि बनाने 
79. जहर मोहरा (48181 01818): यह बुध रत्र पन्ना का मे काम आता है। 

~ कि ह 1 4 83. सुरमा (51118): यह शनि के रत्र नीलम का उपरत 
अपना कुप्रभाव खो देता है। यह पने का उपरत्र है। एसा हे। इसका रंग काला होता है। इसे आंखों मे लगाया जाता है। 
मिथक हैँ की जहर मोहरा धारण करने वाले को सर्पं कटाने 84. पारस (?8।8): यह शनि के रत्र नीलम का उपरल्र है। 


का भय नहीं होता। इसका रग काला होता है। पौराणिक मान्यता है, कि इसके 
80. रवात (२३८३): यह सूर्य रत्र माणिक्य का उपरत्र है। दूने मात्र से लोहा भी सोना बन जाता है। 
यह दो रगों में उपलब्ध है, लाल एवं नीला। मान्यता हैँ की नः >< > 


मत्र सिद्ध स्फटिकश्री यत्र 


"श्री यत्र" सबसे महत्वपूण एवं शक्तिशाली यंत्रहै। "श्री यंत्र" को यंत्र राज कहा जाता है क्योकि यह 
अत्यन्त शुभ फ़लदयी यंत्र है। जौ न केवल दूसरे यन्त्र से अधिक से अधिक लाभ देने मे समथ हि एवं संसार 
के हर व्यकित के तिए फायदेमंद साबित होता है। पूणं प्राण-प्रतिष्ठित एवं पूणं चैतन्य युक्त "श्री य॑त्र" जिस 
व्यकितिके घरमे होता ह उसके लिये "श्री य॑त्र" अत्यन्त फलदायी सिद्ध होता है उसके दशन मात्र से अन- 
गिनत लाभ एवं सुख की प्राप्ति होति है। "श्री यंत्र" मे समाई अद्वितीय एवं अद्रश्य शक्ति मनुष्य की 
समस्त शुभ इच्छाओं को पूरा करने मे समथ होति है। जिस्से उसका जीवन से हताशा ओर निराशा टूर 
होकर वह मनुष्य असफलता से सफ़लता कि ओर निरन्तर गति करने लगता है एवं उसे जीवन मे समस्त 
भौतिक सुखो कि प्राप्ति होति है। "श्री यंत्र" मनुष्य जीवन मेँ उत्पन्न होने वाली समस्या-बाधा एवं 
नकारात्मक उजौ को दूर कर सकारत्मक उजौ का निमीण करने मे समथ ह। "श्री यंत्र" की स्थापन से घर 
या व्यापार के स्थान पर स्थापित करने से वास्तु दोष य वास्तु से सम्बन्धित परेशानि मे न्युनता आतिहिव 
सुख-समृदि, शाति एवं एश्वर्य कि प्रप्ति होती है। 

गुरुत्व कायालय मे "श्री यत्र" 12 ग्राम से 2250 61801 (2.2519) तक कि साइज मे उप्लब्ध है 


मूल्यः- प्रति ग्राम २५. 10.50 से ९5.28.00 >> 01५७१५० 
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जन्म वार से व्यकितत्व 


ज्योतिष शास्रके अनुशार सप्ताह के सभी वार का व्यकित के जीवन पर गहरा प्रभाव पडता है. व्यकित का जन्म जिस वार 
मे हवा हो उस वार के प्रभाव से व्यक्ति का व्यवहार ओर चरित्र प्रभावितहोताहै 
रविवार : 


रविवार के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति सूर्य के प्रभाव के कारन तेजस्वी, चतुर, गुणवान, उत्साही, दानी, लेकिन थोडा गवं 
रखने वाल ओर पित्त प्रकृति का होता हि । स्वभाव मे अत्याधिक क्रोध भरा होता है. यदि केसी से ञ्जगडे की स्थिति षैदाहो जाएतो 
उसमे अपनी पूरी ताकत ज्जोकने से पीर नहीं हटते है. 
सोमवार 
सोमवार के दिन जन्म तेने वाला व्यक्ति चंद्र के प्रभाव के कारन बुद्धिमान, प्रकृति स्वभाव से शात, अपनी मधुर वाणी से अन्य 
लोगो को अपनी ओर सरलता से मोहित कर लेते हे। व्यक्ति स्थिर स्वभाव वाले, सुख एव दुःख किसी भी स्थिति मं समान रहने 
वातेहै। 


मगलवारः 

मंगलवार के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति मगल के प्रभाव के कारन जटिल स्वभाव वाला, दूसरो के कार्य मे आसानी से नुक्श 
निकालने वाल, युद्ध षेमी, पराक्रमी, अपनी बातो पर कायम रहने वाले, कभी कभी हिसक प्रवृत्ति रखने वाले एवं अपने परिवार का 
नाम रोशन करने वाले होते है। 


बुधवार = 
बधवार के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति बुध के प्रभाव के कारन मिठा बोलने वाले, विद्या अध्ययन मे रुचि रखने वाले, जानी, 
लेखन, सम्पत्तिवान होते हैँ, बुधवार के दिन जन्म लेने वाले लोग व्यक्ति लोग जल्दी से विश्वास नहीं कते हैः 


गुरुवार (बृहस्पतिवार): 

गुरुवार के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति गुरु के प्रभाव के कारन विद्या.धनवान , जानी, विवेकशील, उत्तम सलाहकार होते हैँ। 
व्यक्ति दूसरो को उपदेश देने मे सदैव अग्रणिय रेहते है, एवं लोगो से मान सम्मान प्राप्त कर बहोत सारी प्रसिद्धि प्राप्ति करना 
चाहते हेै। 

शुक्रवार 

शुक्रवार के दिन जन्म लेने वाला व्यक्ति शुक्र के प्रभाव के कारन स्वभाव चंचल, भौतिक सुखो म विप्त रहने वाले, तक-वितक मे 
होशियार, धनवान एवं तीक्ष्ण बुद्धि के स्वामी होते है। इश्वर मे आस्था कम ही होती है, यदी होतो नही के बराबर होती है। 


शनिवारः 
शनिवार के दिन जन्म वेने वाला व्यक्ित शनि के प्रभाव के कारन कठोर स्वभाव के, पराक्रमी एव परिश्रमी, दुःख सेहने की गजब की 
शक्ति रखने वाले, न्यायी एवं गभीर स्वभाव के होते हैं| सेवा कर नाम व प्रसिद्धि प्राप्त करने वाले होते हेै। 


<-> गुरुत्व ज्योतिष 


दिसम्बर-2016 


रत्न धारण से अभिष्ट कार्यसिद्धि 


ग्रहों के अनिष्ट प्रभाव को दूर करने के बिए 
हमारे देश मे रत्न धारण करने की प्रणाली प्राचीन काल 
से प्रचलित है। आचार्य वराहमिहिर ने बृहत्संहिता मे रत्नों 
तथा उनके गुण-दोष का विस्तार से वर्णन कियाहै। 

विद्रानो के मत से रत्न धारण करने के पीछे 
वैजानिक रहस्य छिपा हें। प्रायः आजके आधुनिक युग मं 
सभी लोग इस बात से भली-भाति परिचित है की 
सौरमडल की रश्मियों का प्रभाव रत्नो के रग, रुप, 
आकार, प्रकार एवं उसके गुणो को निरंतर प्रभावित करता 
रहता है। 

इसी कारण एक समान गुण वाली रश्मियौ के 
कारक ग्रह के प्रभाव वृद्धि हतु व्यक्ति को उसी प्रकार की 
रश्मि से उत्पन्न रत्न धारण करवा कर शुभ परिणाम 
प्राप्त किए जाते है। यदि प्रतिकूल प्रभाव के व्यक्ति को 
विपरीत प्रभावशाली रश्मियों मे उत्पन्न रत्न धारण 
करवाया जाए, तो वह रत्न व्यक्ति के बिए अशुभ 
परिणाम देता है। 

यहि कारण है रत्न धारण करने से पूर्वं जन्म 
कुंडली मं ग्रहो के अनुकूल एव प्रतिकूल प्रभाव को जाच 
तलेना चाहिए। क्योकि रत्नं को धारण करने के बिए 
कुछ विशेष सिद्धांत होते है। जिसका विस्तृत वर्णन हमारे 
विद्वान ऋषि-मुनियों ने ग्रथो एवं शास्त्र मै किया है। 
रत्न धारण का मुख्य सिद्धात है की जिस ग्रह से सबधित 


रत्न धारण किया जाता है, उस ग्रह का बल प्राप्त 
करना| रत्न का कारक ग्रह (सबधित ग्रह) उस व्यक्ति 
की जन्म कुंडली से इस रत्न को धारण करने से बल 
प्राप्त कर लेता है। रत्न धारण द्वारा संबधित ग्रह कि 
रश्मि उस रत्नम होती हैं एवं धारण करने से व्यक्ति के 
शरीर म प्रवेश करती है। ओर ग्रह से प्राप्त पीडा एवं 
कष्ट मे कमी होने लगती है। 

रोगों से बचने हेतु किस ग्रह॒ का रत्न धारण 
करना चाहिए इस विषय मै विद्रानो कामतहै की रोगों 
से मुक्ति हेतु लग्नेश अथौत लग्न के स्वामी का ग्रह का 
रत्न धारण करना उचित होता हैं। लग्नेश का रत्न 
व्यक्ति के शरीर मे प्रतिरोधक क्षमता म वृद्धि करता हैँ 
जिससे रोग से व्यक्ति को कम से कम हानि करता है 
ओर जल्द स्वस्थ करने हेतु मदद करता हैँ एवं भविष्य 
मे रोग से बचाता है| अतः रोगौ के आग्रमण से बचने 
हेतु व्यक्ति को अपने लग्नेश का रत्न अवश्य पहनना 
चाहिए। क्योकि प्रतिरोधक क्षमता उत्तम स्वास्थ्य का 
लक्षण है। 

कुछ ज्योतिष विद्रानो के मत से व्यक्ति की 
जन्म कुंडली मे वतमान समय म जिस ग्रह की महादशा 
या अंतरदशा चल रहीहो, या जौ ग्रह प्रतिकूल हो उसका 
रत्न धारण करना चाहिए। एेसा करने से ग्रह के अनिष्ट 
प्रभाव म कमी आती है ओर रोग शात होने लगते है। 


ग्रह शांति हेतु विशेष मत्र सिद्ध कवच 


2800 
1900 
1900 
1450 
1450 


कालसर्प शाति कवच 
शनि साडेसाती ओर ठैया कष्ट निवारण कवच 
श्रापित योग निवारण कवच 


नवग्रह शाति 


चंडाल योग निवारण कवच 
ग्रहण योग निवारण कवच 


मागलिक योग निवारण कवच 


सिद्ध सूय कवच 
सिद्ध मगल कवच 550 
सिद्ध बुध कवच 


1250 सिद्ध गुरु कवच 550 
910 सिद्ध शुक्र कवच 550 
550 सिद्ध शनि कवच 550 

सिद्ध राहु कवच 550 

550 >> (00९1 [५0\/ 
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विशेषज की सलाह से ही करे रत्न धारण 


.@ऽ स्वस्तिक.एेन.जोशी 


जानकारो की माने तो अपने व्यक्तित्व म निखार 
ओर जीवन म सफलता के लिए व्यक्ति को लग्नेश ओर 
व्रिकोणेश अथात पचमेश ओर नवमेश के रत्न धारण 
करने चाहिए। उनकी माने तो लग्नेश, पचमेश एव 
नवमेश के रत्न धारण करने से भाग्योदय तीव्र गति से 
होता है, लेकिन इस विषय मै मतभेद है कुक ज्योतिष 
कामत है कि यदि लग्नेश नीच राशि स्थित मे स्थित 
हो, या त्रिकोणेश हो, तो उनके रत्न धारण नहीं करने 
चाहिए। 

कुछ ज्योतिषी विद्रानो ने अपने अध्ययन मे पाया 
है की यदि लग्नेश, पचमेश एवं नवमेश नीच का हो, 
तबभी उसका रत्न लाभकारी सिद्ध होता है। 

महिं वराहमिहिर एवं अन्य प्राचीन आचार्यो ने 
अपने ग्रथो मे उल्लेख किया हें की यदि जन्म कुंडली मे 
पच महापुरुष, राजयोग बन रहा हो, तौ जन्म कुंडली मं 
राज योग बनाने वाले ग्रह का रत्न लाभकारी होता है। 
ज्योतिष मे पच महा पुरुषयोग 


1). स्क योग 4). मालव्य योग 
2). भद्र योग 5). षष योग 
3). हस योग 


यह तो सभी ज्योतिषी जानते हैँ कि यदि गुरु, 
शुक्र, बुध, मगल, या शनि जन्म लग्न से कद्र मे 
स्वग्रही, या उच्च काहो, तो मगल से स्वक, बुध से 
भद्र, गुरु से हस, शुक्र से मालव्य एवं शनि से शश पंच 
महापुरुष राजयोग बनते है। अतः राजयोगकारी ग्रह का 
रत्न लाभकारी सिद्ध होगा। यदि किसी की जन्मपत्रिका मे 
उपर्युक्त पंच महापुरुष राजयोग हो, तो उक्त ग्रह की 
महादशा म उसका रत्न धारण करना चाहिए, जैसे, मगल 
से स्चक योग मे मूगा, बुध से भद्र योग मं हरा पन्ना, 
गुरुसे हस योग मर पीला पुखराज, शुक्र से मालव्य योग 
मे सफेद हीरा, शनि से शश योग म नीलम। 


विद्रानो के अनुशार अष्टेश (अष्टम भाव के स्वामी 

ग्रह) का रत्न धारण नहीं करना चाहिए। रत्न धारण 

करते समय यह सावधानी अवश्य रखे 

1) मेष लग्न वाते जातक का मगल अष्टमेश होता है, 
तो उन्हे मूगा धारण नहीं करना चाहिए। 

2) वृष लग्न वाले जातक का गुरु अष्टमेश होता है, तो 
उन्हे पीला पुखराज धारण नही करना चाहिए। 

3) मिथुन लग्न वाते जातक का शनि अष्टमेश होता हे, 
तो उन्हे नीलम धारण नही करना चाहिए। 

4) कर्क लग्न वाले जातक का शनि अष्टमेशहोताहै, तो 
उन्हे नीलम धारण नहीं करना चाहिए। 

5) सिंह लग्न वाले जातक का गुरु अष्टमेश होताहै, तो 
उन्हे पीला पुखराज धारण नही करना चाहिए। 

6) कन्या लग्न वाते जातक का मगल अष्टमेश होता है, 
तो उन्हे मूगा धारण नहीं करना चाहिए। 

7) तुला लग्न वाले जातक का शुक्र अष्टमेश होतारहै, तो 
उन्हे हीरा धारण नहीं करना चाहिए। 

8) वृश्चिक लग्न वाले जातक का बुध अष्टमेश होताहे, 
तो उन्हे पन्ना धारण नहीं करना चाहिए। 

9) धनु लग्न वाले जातक का चंद्र अष्टमेश होताहै, तो 
उन्हे मोति धारण नही करना चाहिए। 

10) मकर लग्न वाले जातक का सूय अष्टमेश होता है, 
तो उन्हे माणिक धारण नहीं करना चाहिए। 

11) कुंभ लग्न वाले जातक का बुध अष्टमेश होताहै, तो 
उन्हे पन्ना धारण नही करना चाहिए। 

12) मीन लग्न वाते जातक का शुक्र अष्टमेश होता है, 
तो उन्है हीरा धारण नही करना चाहिए। 

महषियो ने अपनी खोज मे पाया है कि जिस रत्न का 

रग जितना गहरा होगा वह उतना ही लाभकारी होगा। 

अतः धारण करने से पूव इस बात का अवश्य ध्यान 

रखे। 
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रत्नो का नामकरण 


-& विजय ठाकुर 


महि वाराहमिहिर नै भारतीय प्राचिन ज्योतिष शास्त्र के प्रमुख ग्रंथो म बृहत्संहिता की रचना की जिसमे रत्नौ के गण- 
दोष का विस्तार से वर्णन है। विद्रानो के मतानुशार अभी तक हए शोधा कार्यं मं ज्योतिष एव रत्न शास्त्र मे सुचि 
रखने वाले लोगो के लिये बृहत्संहिता अत्यंत महत्वपूर्ण एवं प्रामाणिक शास्त्र सिद्ध हुवा हे। 

क्योकि महि वाराहमिहिर ने जिन मुख्य रत्नौ का उल्लेख किया है, उससे जात होता है की आज हम जिन प्रमुख 
रत्नो को जानते हैँ उन रत्नौ को पुरातन काल से या उससे पूवं से यह रत्न अवश्य उपलब्ध थे एवं उन रत्नौ को 
विभिन्न उदेश्य के लिये प्रयोग मँ लिया जाता था। विद्रानो के अनुशार अभी तक प्राप्त हुवे पुरातन शास्त्र एवं ग्रंथो मं 
जितने रत्नौ का वणन मिलता हैँ उस सब से अधिक संख्या मे रत्नौ का उल्लेख बृहत्संहिता मँ किया गया हैँ। 
बृहत्संहिता म जिन जिन रत्नौ का वर्णन किया गया है। उन रत्नो को सुख, समृदि, वैभव एवं संपन्नता का सूचक 
मानागया है 

बृहत्संहिता मे वर्णित रत्नौ की तालिका यहा प्रस्तुत हैः- 


1) व्र 7) सौगन्धिक 13) मुक्ता 19) महानील 
2) पदमराज 8) इन्द्रनील 14) सम्यक 20) ज्योतिरस 
3) विमलक 9) रुधिर 15) शंख 21) ब्रहममणि 
4) मरकत 10) राजमणि 16) कर्कटक 22) प्रवाल 

5) वैदूर्य 11) गोमेद 17) पुलक 

6) स्फटिक 12) पुष्पराग 18) शशिकान्त 


बृहत्संहिता के अलावा अन्य कई ग्रन्थो मे रत्नो का उल्लेख प्राप्त होता है। 

महर्षिं वाराहमिहिर द्वारा प्राप्त जानकारी को आधार बनाकर कालांतर मे अन्य विद्रानो मै अपनी रुचि रत्नौ की ओर 
अग्स्त की होगी ओर शोध अध्ययन के पश्चयात उसे विखा होगा। जिस कारण समय के साथ-साथ रत्नो की 
उपयोगिता, सौँदर्य, गुण, ओषधीय प्रभाव, दुर्लभता आदि से लोग परिचित होने लगे। 

पुरातन काल मे रत्न मूल्यवान होने के कारण सामान्य वग लोगो की अपेक्षा केवल संपन्न लोग ही रत्नौ का व्यवहार 
कर पाते थे। लेकिन समय बदला ओर आज के आधुनिक दौर मे कुदरति रत्नो के साथ-साथ कृत्रिम रत्न भी सामानय 
वग के लोगो के लिये उप्लन्ध होने लगे हैं, आज भी बहुमूल्य एवं किमती रत्नो की मांग दुनिया भर मे समय के साथ 
मे बदटती जा रही है। 


रत्न एवं उपरत्न 
हमारे यहां सभी प्रकार के रत्न एवं उपरत्न व्यापारी मूल्य पर उपलब्ध हँं। ज्योतिष कार्यं से जुडे 


बधु/बहन व रत्न व्यवसाय से जुडे लोगो के विये विशेष मूल्य पर रत्न व अन्य सामग्रीया व 
अन्य सुविधाएं उपलब्ध हें 6(47(1\/^ ५५१८८ ^^ ©8॥ 5: 91 + 9338213418, 914 
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माणिक्य 


सूय का रत्न माणिक्य सूर्यं ग्रह के शुभ फलों की 
प्राप्ति हेतु धारण किया जाताहै। 
माणिक्य विभिन्न भाषाओ मे निम्न लिखित नामो से 
जाना जात है। 


हिन्दी मे :- चुन्नि, माणिक्य, लाल मणि, 

सस्कृत मै :- पद्मराग मणि, माणिक्यम, सोणमल, कुरविद, 
वसुरत्न, सोगोधक, स्त्रोण्रत्न, रत्ननायक, लक्ष्मी पुष्प, 
फारसी मे :- याकूत, 

अरबी मे -- लाल बदपशकनि 

तेटिन मे :- रुबी, नर्य, 


माणिक्य मे लाल रग की आभा होती है। 
माणिक्य लाल रंग के अलावा अन्य रग गुलाबी, काला 
ओर नीले रग की आभा वातले भी पाये जाते हैं। माणिक्य 
खनिज रत्नो मे से एक रत्न है। 

रक्त के समान लाल रग की आभा बिखेरने वाला 
माणिक्य अति मूल्यवान एवं उत्तम होता ह। बाजार में 
न्मी माणिक्य की मांग सबसे अधिक होती है। अलग 
अलग स्थानों से प्राप्त माणिक्य के रगौ मे भिन्नता 
होती है। 

जानकारो के मत से बमौ म माणिक्य की खदानें 
सबसे पुरातन ह। अभी तक प्राप्त माणिक्य मै सबसे 
उत्तम माणिक्य बमौ से ही प्राप्त हुए है। यहि कारण है 
की बमौ के माणिक्य की कीमत ओर माग अतराष्ट्य 
बाजारो मे सबसे अधिक होती है। 
माणिक्य के लाभः 


* माणिक्य धारण करने से व्यक्ति का मन प्रसन्न 


रहाता हैं एवं उत्साह ओर उमग म वृदि होती है। 
° कुछ विद्वानो के मत से माणिक्य घेम बढाने वाला 
रत्न मानते है। 


माणिक्य निराशा ओर उदासीनता को दूर करता हे। 
माणिक्य भूत-प्रेत आदि शूद्र बाधाओं से मुक्ति 
दिलाता हें। 

माणिक्य संतान 
सुख की प्राप्ति हेतु 
उत्तम माना गया 


है। 

माणिक्य धारण 
करने से आर्थिक 
स्थिति मे सुधार 
होता है ओर 
विभिन्न स्तोत्र से 


धन प्राप्त होता है। 

माणिक्य धारण करने व्यक्ति की समाज मै मान- 
सम्मन एवं प्रतिष्ठित म निरंतर वृदि होती है। 
माणिक्य जहर के प्रभाव को कम करता है एवं 
जहरीली वस्तु पास होने पर इसक रग फीका दिखने 
लगता है। 

पश्चिमि देशो मे एेसी मान्यता हैं की माणिक्य विष 
को टूर करता हैँ, माणिक्य महामारी जैसे प्लेग आदि 
से रक्षा करता है। 

माणिक्य धारण करने से व्यक्ति के दुख को टूर 
करता है। 

मन म नकारात्मक विचारों को आने से रोकता है। 
एसा माना जाता है की यदि किसी व्यक्ति ने 
माणिक्य धारण किया हो, तो उस पर विपत्ति आने 
पर, उसका रग बदल जाता है (फीका हो जाता है) 
अथात माणिक्य विपत्तियं के आने से पूर्व संकेत 
देता है ओर संकट टल जाने पर पुनः माणिक्य की 
आभा पूर्ववत हो जाती है। 
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मान्यता) 
बिखेरता हि वह सर्वोत्तम होता है। 

उच्च कोटि के माणिक्य की पहचान है कि माणिक्य 
को दूध मे बार-बार इुबोने से दूध मे माणिक्य की 
आभा दिखने लगती है। 
अंधेरे कमरे म रखने पर यह सूर्यं के समान 
प्रकाशमान होता है। 
माणिक्य को कमाल की कली पर रखे तो कली तुरत 
ही खिल उव्ती है। 
माणिक्य को यदि सफेद मोतियो के बीच रखे तो 
मोती माणिक्यकेरगकेहो जाते है। 
माणिक्य ओर आध्यात्म 


° माणिक्य पहन कर सूर्य उपासना करने से सूय पूजा 


काफलमे वृद्धि हो जाती हे। 
° रग चिकित्सा का मूल आधार हैँ की रगौ की रश्मियां 
घनीभूत होती है। 
हृदय ओर रत्नः सूर्य व्यय का प्रतिनिधि है। रत्नौ मे वह 
माणिक्य का प्रतिनिधि है। इसविए व्यक्ति को सूर्य को 
बल देने के बिए माणिक्य धारण करना चाहिए। माणिक्य 
हृदय के सभी प्रकार के कष्टों अथवा रोगों को दूर करता 
है। माणिक्य की पिष्टी ओर भस्म दोनों ओषधि के स्प 
मे उपयोग मै आते है। 
माणिक्य के दोष 


1. जिस माणिक्यमे दो रगौ आभा हो उसे धारण करने 


से पिता को कष्ट प्राप्त होता है। अतः दो रगो से 
युक्त माणिक्य धारण नही करना चाहिए 


जो माणिक्य सूय की किरण पड़ने से लाल रग 
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. जिस माणिक्य का रग धे के समान हो एसे 
माणिक्य को धारण करने से विभिन्न प्रकार काष्ट 
ओर संकटो का सामना करना पड़ता है। 

. काले रग का माणिक्य धन नाश ओर अपयश देने 
वाला होता है। 

,. जिस माणिक्य म दोष हो एेसे माणिक्य को धारण 
करने से विभिन्न प्रकार के रोग, व्याधि ओर 
आकस्मिक दुघटनाओौ की सम्भावना अधिक रहती है। 

अतः माणिक्य धारण करने से पहत्े इसके दोषौ को 

परख लेना चाहिए 


रोग ओर माणिक्य: 


माणिक्य रक्तवर्धक, वायुनाशक ओर उटर रोग मे 


लाभकारी होता है। 

माणिक्य नेत्र ज्योति को बढाने वाला है तथा अग्नि, 
कफ, वायु तथा पित्त दोष का शमन करता हे। 
माणिक्य के भस्म के सेवन से आयु की वृदि होती 
है। 

माणिक्य म वात, पित्त, कफ जनित रोग को शात 
करने की शक्ति होती है। 

माणिक्य क्षय रोग, बदन ददे, उदर शूल, चक्षु रोग, 
कब्ज आदि रोग को दूर करताहै। 

माणिक्य की भस्म शरीर मै उत्पन्न होने वाली 
उष्णता ओर जलन को दूर करती है। 

बृहत्संहिता के अलावा आयुर्वेद के प्रसिद्ध ग्रंथ भाव 
प्रकाश, आयुर्वेद प्रकाश एवं रस रत्न समुच्चय के अनुसार 
माणिक्य कसैले स्वाद का ओर मीठा रस प्रधान रत्न है। 


२०४ (016 8€11112) 


. जिस माणिक्य मै मकड़ी के समान जाले नजर आते 
हो इस प्रकार के माणिक्य को धारण करने से 
धारणकर्ती कड प्रकार के कष्टो से पीड़ितहो जाता है 

. गाय के दुध के समान रग वाते माणिक्य को धारण 
करने से धन का नाश होता है ओर हदय में 
उद्धविग्नता रहती है 


[२(1\/ 2.25 ९२५. 46000 
[२(10\/ 3.25" २५. 75000 
[२1 >\/ 4.45 २५. 1250000 


(11 । ^ ।<^¬ ^^ ^ 
91 + 9338213418, 91 + 9238328785. 
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मोती 


चद्र का रत्न मोती चंद्र ग्रह के शुभ फलों की 
प्राप्ति हेतु धारण किया जाता हैं मोती को चंद्र रत्न 
माना गया है। 
मोती विभिन्न भाषाओ मे निम्न लिखित नामो से जाना 


जात है। 


हिन्दी मे :- मोती, मुक्ता 

सस्कृत मे :- मुक्ता, सौम्या, नीरज, तारका, शशिरत्न, 
मौक्तिक, तारा, स्वप्नसार, इन्दुरत्न, मुक्ताफल, शूविज, 
शोकितिक, शशिप्रिय, जीवरत्न, बिन्दुफल, शुक्ितिमणि, 
रसाईभव, सौकितक, मूर्वीरिद आदि। 

फारसी मे :- मुखारिद, 

अरबी मे :- मुखारिद, 

लेटिन मे :- मार्गोरिटा 

अग्रेजी :- पल 

मोती की उत्पत्ति 


प्रायः मोतीस्वेत रग काही होता है। स्वेत रग 


के अलावा गुलाबी, लाल, पीले, नीते, काले, हरे आदि रगो 
मे भी पाये जाते है। 

मोती एक जैविक रत्न होता है। क्योकि मोती का 
निमीण भी समुद्र मे सीपक्तिपि म होता है। समुद्र मै एक 
विशेष प्रकार का जीव होता है जिसे घोघा (मूसेल) नाम 
से जाना जाता है। यह घोघा सीप के अदर अपना घर 
बनाकर रहता है। मोती के विषय मे एसी मान्यताहै की 
जब चद्रमा स्वाति नक्षत्रम होता है तब पानी की टपकने 
वाली बूद जब घोघ के खुले हुए मुंह मं पड़ती ह तब 
मोती का जन्म होता है। 
लेकिन एसा बहोत कम होत है। 

ज्यादातर मोती रेत के कण या कोई छोटे जीव से 
बनते है। वैजानिक मत से घोघा के शरीर पर घागे के 
समान अग होते है। जिसकी मदद से वह अपने आपको 


बढी शिला पत्थर पर जलीय स्थानौ मे अपने 
आपको चिपकाता है। घोघा जल मरै एक बम दो ऋतु 
मे जन्म तेते हैं। जानकारो की माने तो जो घोघा बडी 
शिला का सहारा प्राप्त कर तेते है वही घोघा इस योग्य 
होता है की वह मोति बना सकते है। 

घोघा मांस के दो आवरण के अदर होता है जिसे 
मेण्टल कहा जाता हँ। यह मेण्टल सुक्ष्म छत्तौ से ठका 
होता हैं, जिसमे एक विशेष प्रकार के कठोर पदार्थो के 
मिश्रण को निकालने की क्षमता होती है। यह मिश्रण 
जमा होते-होते धीरे-धीरे सीप कारुप ले त्रेता है। यह 
सीपियां हर घोघे को ठककर रखती है ओर उसकी रक्षा 
करती हैँ। घोघा अपनी आवश्यक्ता के अनुशार जरुरत 
पड़ने पर सीप को खोलकर अपना भोजन प्राप्त करके 
सीप को पुनः बंध कर लेता है। 

प्रायः सीप मे चार पर्ते होती है। यह चारो पर्त 
बहोत धीरे-धीरे बनती हैँ एवं विभिन्न परतो से पडते हुए 
प्रकाश की रश्मिसे मोती म सुंदरता आती हे। 

घोघा उक्त क्रियाओं से अपने लिये सीप मे घर 
बना लेता हैं। जब कोई भ्रिन्न पदार्थं जैसेरेतके कण या 
किडा, घोघे के शरीरसे लग जाताहैतो घोघा इस कण 
से मुक्ति पाने के लिये पूर्ण कोशिश करता है ओर कभी 
सफल तो कभी असफल होता है। जब घोघा असफलता 
प्राप्त करता हैँ तब घोघा उस कण को सीप मे मौजुद 
पदार्थो से उसे ठकने की कोशिश करता है ओर उस पर 
परत दर परत चढठाता है। जिस पदार्थ से सीप बनती हैँ 
उसी पदार्थ को वह उस कण पर चढठाता हैं| समय के 
साथ यह परते मोति का पूर्ण रुप धारण कर तेता है। 
मोती का आकार भरिन्न-भिन्न होते हैं। मोती गोल, 
अण्डाकार, नासपति आदि अनियमित आकार के होता है। 
घोघा ने बनाये सीप या मेण्टल के बिच मै जब कोड 
चिपकने वाला कीड़ा फस कर क्ेद करदेता है तब जो 
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मोती बनते है वह सीप से चिपक जाते है। उन मोतीयो 
को सीप से काटकर निकाल ना पडता है| इस तरह प्राप्त 
होने वातले मोती चपटे एवं अनियमित आकार के होते है। 
जिन्हे बिल्स्टर पल कहा जाता हैं। गोल मोती से उनका 
मूल्य कम होता है। 

मान्यता के अनुशार मोती विशेष रुप से अपने 
प्राकृतिक सुप मं प्राप्त होता है। मोती घोघे म गोल, 
अण्डाकार अथवा टेढ्रा-मेटमा जैसा भी बनता है, वह उसी 
रूप मे उपलब्ध होता है। 

अन्य रत्नौ की भाति इसकी कटिग तथा पांलिस 
आदि नही की जाती है। मोती को माला मे पिरोने के 
विए इनमे छिद्र ही किये जाते है। 

लेकिन आज समय के साथ आधुनिक उपकरणो 
एवं नवीनतम तकनिको की मदद से मोती को पोलिस 
अवश्य किया जाता हैं। यदि किसी मोती का आकार गोल 
व अडाकर या टेठ्ा-मेढ़ा होने के उपरात उसका कोड एक 
हिस्सा नुकीला हौ तो उसे काटकर पोलिस कर उसकी 
उपरी परतो को हटा दिया जाता है। यह क्रिया सभी 
नुकीले मोती म संभव नही होती कुछ ही मोतीयों मे 
संभ्रव हो पाती है। 
मोती के लाभः 


° विद्वान ज्योतिषीय के अनुसार जिन लोगों का मन 


अशात रहता हैँ ओर जिनको अधिक क्रोध आता हि 
उन्हे मोती धारण करने से विशेष लाभ प्राप्त होते है। 

° मोती मान की एकाग्रता बढाता है एवं मानसिक शाति 
प्रदान करने मे सहायक होता है। 

* मोती धारण करने से व्यकिति को मान-प्रतिष्ठा एवं 
धन, एश्वर्य एवं वैभव की प्राप्ति होती है। 

° मोती रोगो को नाश करने म भरी सहायक होता है। 

° ज्वर मे मोती धारण करना लाभप्रद रहता है। 

° यह हृदय गति को नियत्रण करने मै सहायक होता 
है। 

° मोती आत्रशोथ, अल्सर एवं पेट एवं आदि बीमारियों 
मे लाभदायी होता है। 
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° एेसी मान्यता है, कि जौ व्यक्ति शुद्ध मोती धारण 
करते है उस पर देवी लक्ष्मी प्रसन्न रहती हैँ ओर उसे 
धन का अभाव नही होता। 

° मोती दाम्पत्य सम्बन्ध मं सुधार लाने मे भी 
लाभदायक होता है। 

° धन प्राप्ति के बिए पीले रग की आभा वाला मोती 

धारण करना लाभदायक होता हेै। 

° लौदिक क्षमता मै वृद्धि के लिए लाल रग की आभा 

वाला मोती धारण करना लाभदायक होता है। 

° मान-सम्मान एव प्रसिद्धि के विये सफेद रग की आभा 

वाला मोती धारण करना लाभदायक होता है। 

° ईश्वरीय कृपा प्राप्ति के लिए नीले रग की आभा वाला 

मोती धारण करना लाभदायक होता है। 

मान्यता: 


° काच के गिलास मे पानी डाल कर उसमे मोती रखा 


जाता है. अगर इस पानी से किरण निकल रहीहोंतो 
मोती को असली समज्ञा जाता है 

° मिह के बरतन मर गौमूत्र डालकर उसमे मोती रखा 
जाता है. रातभर मोती को इसी बरतन मे रखा जाता 
है. सुबह मोती को देखा जाता है. मोती पर इस उपाय 
का कोड प्रभाव नही पडा हों ओर मोती अखड हो तो 
मोती को असली समज्ञा जाता है 

° मोती को अनाज के भूसे से जोर से रगडा जाता है. 
मोती के नकली होने पर उसका चूरा हो जाता है. 
मोती पर कोड प्रभाव नही पड रहाहौ तो यह मोती 
असली होता है 

° इस उपाय के अन्तर्गत मोती को शुद्ध गदे घी मे 
कुछ देर के तिये रखा जाता है. अगर मोती असली 
होने पर घी के पिघलने की संभावनाएं बनती है। 

मोती के दोष 


° यदि मोती टूटा हुआ हो, तो एसा मोती पहनने से मन मे 


चंचलता व्याकुलता व कष्ट कि वृद्धि होती है। 
° यदि मोतीमै चमक नहो तो उस मोती को धारण 
करने से निर्धनता आती है। 
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यदि मोती म गड्ढा हो, तो एसा मोती स्वास्थय एवं धन 
सम्पदा को हानि पहुचाने वालाहोताहै। 

यदि मोती चौचके जैसा आकारहो या उस पर दाग- 
धब्बे हो, तो एसा मोती धारण करने से पुत्र से संबधित 
कष्ट होताहै। 

यदि मोती चपटा हो तो, वह मोती सुख सौभाग्य का 
नाश करने वाला व चिता बढाने वाला होताहै। 

यदि मोती पर छोटे काले दाग तो, एसा मोती धारण 
करने से स्वास्थय कि हानि होती है। 

यदि मोती पर रेखाए हो तो, एसा मोती धारण करने से 
यश एवं एेश्वर्य की हानि होती है। 

यदि मोती के चारो तरफ गोलरेखा हो तो, एसा मोती 
धारण करने से भयवर्धक तथा स्वास्थय व हृटय को हानि 
पहुचाने वाला होता है। 

यदि मोती पर लहरदार रेखाएं दिखाई देती हो तो, एसा 
मोती धारण करने से मन मे उद्विग्रता व धन कि हानि 
होती है)। 
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यदि मोती दिखने म लबायाबेडौलहो तो, एसा मोती 
धारण करने से बल व बुदि की हानि होती है। 

यदि मोती पर छाला के समान धब्बे उभ्रे हो तो, एसा 
मोती धारण करने से धन-सम्पदा व सौभाग्य का नष्ट 
करने वालाहोताहै। 

यदि मोती की सतह फटी हृ हो हो तो, एसा मोती 
धारण करने से नाना प्रकार के कष्ट होते है। 

यदि मोती पर काले रग की आभा युक्तहो तो, एसा 
मोती धारण करने से अपयशकि प्राप्तिहोतीहै। 

यदि मोती तीन कोने वाला हो तो, एसा मोती धारण 
करने से बल एवं बुद्धि का नाश होता हैँ ओर नपुंसकता 
की वृद्धि होती है। 

यदि मोरी ताम्र वणकाहो तो, एसा मोती धारण करने 
से भाई-बहन व परिवार का नाश होता है। 

यदि मोती चार कोणो से युक्त हो तो, एसा मोती धारण 
करने से पत्नी का नाश होताहेै। 

यदि मोती रक्त व्ण काहो तो, एसा मोती धारण करने 
से चारों तरफ से विपदा आन पड़ती हैं। 


कितने दिनो मे प्रभाव दिखाते है रत्न ? 

ज्योतिषी मान्यता के अनुसार जिस प्रकार हर रत्न का रग भिन्न होता हे उसी प्रकार उसके प्रभाव भी 
एक दूसरे से भिन्न होता है । यदि कोड रत्न शीघ्र अपना प्रभाव दिखाता हैँ तो कोड मंद गति से 
थोड़ा विलंब से अपना प्रभाव दिखाता हँ। विद्वानों ने अपने अनुभवाँ से पायाहै की कौन सा रत्न शीघ्र 
व कौन सा वितल्ब से अपना प्रभाव दिखाता है। 

‰ माणिक्य 28 दिनो मे ‰ नीलम 4 दिनो मे 

‰ मोती 2 दिनों मे ‰ हीरा 24 दिनो मे 

% मूगा 18 दिनौँ मे % गोमेद 30 दिनौ मे 

‰ पन्ना 5 दिनो मे  लहसुनिया 30 दिनो मं 

 पुखराज 12 दिनों मै 


रत्नो का प्रभाव रत्न की गुणवत्ता पर भी निर्भर करता हैं। साधारणतः उत्तम गुणवत्ता का 
रत्न शीघ्र प्रभाव दिखाता हैँ तो मध्यम या उस्से कम गुणवत्ता का रत्न विलब से प्रभावी होता है। 
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मगा 
।% ९ 


.@ऽ चिंतन जोशी 


मगल का रत्न मूगा मगल ग्रह के शुभ फलँ की 
प्राप्ति हेतु धारण किया जाताहै। 
मूगे को मगल का रत्न माना गया हे। 
मृगे को विभिन्न भाषाओ मे निम्न लिखित नामो से 
जाना जात हे। 


हिन्दी मे :- मूगा 

सस्कृत मे :- विद्रूम, लालमणि, प्रवाल, रत्नाग, अंगारक 
मणि, भौम रत्नक, अम्भोदिपल्लव आदि नाम से जाना 
जाता है। 

फारसी मे :- मिरजान, मिरेगा, मिरग, मरजां 

अग्रेजी :- कोरल, रेड कोरल्र 


मूगा मुख्यत लाल, सिंदूरी, गेरूआ, सफेद, काला 
आदि मिलते-जुलते रग मै पाया जाता है। मूगा रत्न 
चमकदार व कोणदार होता है। मूगे का वजन ओसत से 
अधिक होता ह। मूगा एक जैविक रत्न होता हे। 


मूगे का जन्मः 


मूगा समुद्र से मिलने वाला रत्न हैं। यह जैविक 


रत्न है जो समुद्र म एक विशेष प्रकार के कीड़े होते है 
जो अपने विए घर बनातेहे। जो मूगे का पौधा या बेल 
के नाम से जाना जाता है, जिसे मूगा चटवाने भी कहते 
है। मूगे का पौधा केवल शाखाओं से युक्त होता ह, जिस 
म पत्ते नहीं होते। 

मूगे का एक पौधा अंदाजन एक-दो फुट ऊचा ओर 
लगभग एक इच मोटा होता है। कुछ दुलभ मूगे कभी- 
कभी इस्से अधिक उचाई ओर चौडाई मे प्राप्त होते है। 

रासायनिक संरचना से मूगा कैल्सियम कार्बोनेट 
का एक घटक होता है। मूगे का पौधा जब परिपक्व हो 
जाता हँ, तब उसे समुद्र से निकालकर बाजार म कटा 


के विये आता है ओर उसे विभिन्न आकार ओर साइज 
मे काटा जाता है। 

समुद्र म कम गहराइ पर प्राप्त मूगे का रग गहरा 
होता है ओर समुद्र म मगा जितनी गहराई पर प्राप्त 
होता है, उसका रग उतना ही फीका होता जाता है। 

जानकारो के मतानुशार भूमध्यसागर के आस-पास 
के द्वीपो एवं देश अल्जीरिया, ट्यूनीदिया, कारडढीनिया, 
सिसली, ईरान, हिद महासागर, स्पेन, इटली तथा जापान 
मे प्राप्त होता हे। 

इटली से प्राप्त मूगा गहरे लाल रग काहोताहै 
जिसे इटैलियन मृगा कहा जाता है। सर्वोत्तम मूगा 
जापान का होता है जिसे जापानी मूगे के कहां जाता हैँ। 

मूगा से लाभः 


° एक उत्तम मूगे मे विलक्षण शक्तियां समाहित होती 


है। इस कारण यह धारणकर्ती की धैर्य शक्ति मे वृद्धि 
करता है। 

° मूगा शत्रुओं पर विजय प्राप्ति के लिए विशेष 
लाभदायक होता है। 

° स्वप्न भय, बूरी नजर रे रक्षा, भूत-प्रेत आदि का भय 
नहीं होता है। 

° जिन बच्चों को बार-बार नज्ञर लगती हो उनके गल 
मे छोटा 2-3 रत्ती का मृगा गले मै पहनाना चाहिए 

° मूगा धारण करने से रक्त की शुद्धि ओर रक्त की 
वृद्धि होती है। 

° हृदय रोगौ मे मूगा लाभदायक होता हैँ। 

° मूगे की माला को जाप करने के विये भी प्रयोग 
किया जाता है. 

° मूगा धारण करने से साहस ओर वीरता का संचार 
होता है। 

° मूगे का सीधा प्रभाव मनुष्य के मांस एवं रक्त पर 
पड़ता ह। 


<-> गुरूत्व ज्योतिष 


यह शरीर के रक्त से विशेष प्रकार के विटामिन 
बनाता है। 

विद्वानो के अनुसार सुहागिन स्त्रियों के मूगा धारण 
करने से अखंड सौभाग्य प्राप्त होता है। 

लोक मान्यताओं के अनुसार मूगा धारणकती पर यदि 
कोड रोग का संकट आने वाला होतो मृगे का रग 
बदलजाता है, एवं रोग शात होने पर मूगा पुनः 
वास्तविक रगकाहो जाता हैँ। 

बौद्ध धर्म के विद्धानो के मत से यदि कोड मानसिक 
रोग से पीडित हो तो मृगा धारण करने से यह रोग 
को दूर करने वाला है। मूगा व्यक्ति की बौद्धिक 
क्षमता मै वृद्धि करने वाला हं। मूगा रक्त स्राव को 
रोकने मे विशेष लाभकारी होता है। 


रोग ओर मूगाः 


मूगा बहुमूल्य ओषधी के रुप म भी प्रयोग किया 


जाता है। 

मूगेकी भस्म का सेवन शारीरिक बलमे वृदि करता हेँ। 
उटर संबन्धी रोगो मे भी इसका सेवन लाभदायक 
होता हे। 

मूगे को रात मे जल मे डूबा कर रखकर सुबह इस 
जल को आंखों मै लगाने से नेत्र ज्योति तेज होती है। 
पीलिया, मिरगी व हृदय रोग मे भी मूगे की भस्म 
का सेवन लाभकारी रहता है। 

बवासीर म मूगा अत्यंत लाभदायक होता है। 
जानकारो के मतानुशार यदि पुराना बवासीर हो तो 
लगभग एक मास हर दिन रात्री मे मृगे को पानी मे 
रात भर इबा कर रखदै उस पानी को सुबह पीने से 
बवासीर जड़ से समाप्त हो जाता हें। 


मान्यता 


मूगा अन्य रत्नौ की अपेक्षा चिकना होता है तथा 


हाथ मे लेने पर फिसतता है। 
असली मूगे को रक्त मं रखने से उसके चारौ ओर 
रक्त जम जाता है। 
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° असली मूगे पर पानी की बृंद रखने से बद मूगे पर 
बनी रहती है, फैलती नहीं है। 

° असली मूगे पर हाडडोक्लोरिक एसिड डालने से उसकी 
सतह पर ज्ञाग उठने लगते है। 

° काले मूगे पर हाडड़ोक्लोरिक एसिड का कोड प्रभाव 
नही होता। 

° असली मृगा आग मे डालने से जल जाता है। ओर 
उसमे से बाल जलने के समान गंध आती है। 


मूगे के दोष 


° यदि मूगे मे गड्ढा हो तो वह जीवन साथी के विये 


प्राण घातक होता है। 

° यदि मृगे म काले कछीडे या धब्बे हो तो धारण क्तौ 
का स्वास्थ्य क्षीण होता हेै। 

° यदि मूगे मे सफेद छींडे या धब्बे हो तो धन का नाश 
करने वाला होता है। 

° राख के समान रग का मूगा धारण करने से 
आकस्मिक धन हानी, चोरी-लूट आदि मै धन नाश 
होता है। 

° जिस मृगे का एक कोना कटाहो एसा मूगा संतान के 
तिए हानिकारक होता है। 

° फटा हुवा मूगा धारण करने से स्वास्थ्य संबधित 
समस्याएं होने लगती है। 

° दोयादो से अधिक रग का मृगा धारण करना धन 
संपत्ति के लिए हानी कारक होता है। 


मूगा ।4५108 (२९५ (012) 
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पन्ना 


बध का रत्न पन्ना बुध ग्रह के शुभ फलों की 
प्राप्ति हेतु धारण किया जाताहै। 

पन्ना को बुध का रत्न माना गया है। पन्ना बुध 
ग्रह का प्रतिनिधि रत्न माना जाता है 
इसे विभिन्न नामो से पुकारा जाता है- 


हिन्दी मे -- पन्ना 
सस्कृत मे :- पन्ना, मरकत, पाचि, गुरुत्मत, हरितमणि, 
गरुडांकित गरतारि, सौपर्ण, गरुडोद्र्गर्ण आदि नाम से 
जाना जाता है। 
फारसी मे :- जमुईद, जमरन, 
अग्रेजी :- एमराल्ड 

पन्ना रत्न को अति प्राचीन बहुप्रयलित व 
मूल्यवान माना जाता है। पन्ना मूल रुप से बैरुज जाति 
के पत्थर मे से एक विशिष्ठ जाति का पत्थर होता है। 
उत्तम गुणो वाला पन्ना हरी मखमली घास के समान 
अति सुन्दर हरे रग का होता है। पन्ना गहरे हरे रगसे 
लेकर हल्के हरे रग का होता हैं। जानकारो की माने तो 
पन्ना पीले व गुलाबी रग का भी पाया जाता हं तेकिन 
गहरे हरे रग के पन्न सर्वश्रेष्ठ होते है। 

पन्ना भारत मे अधिकतर अजमेर व उदयपुर के 
अलाव अन्यस्थानो से प्राप्त होता है। विदेशो म पन्ना 
रुस, पाकिस्तान, कोलम्बिया (अमेरिका), ब्राजील, 
रोडेशिया(अफ्रीका), मिस्र, सेन्डेवान(अपफ्रीका), मेडागास्कर 
आदि स्थानौ से प्राप्त होता है। 

कोलम््बिया के पन्ना की माग आज बाजारो मे 
सर्वाधिक है। पन्ना पारदर्शी ओर अपारदर्शी दोनो तरह के 
होते है। कम मूल्य के पारदर्शी पन्ना रत्न मं प्रायः बादल 
जैसा रेशा या हल्का-सा जाला होता है, दोष रहित पन्ना 
कम ही प्राप्त होते है इस लिये दोष रहित पन्ना का 
मूल्य अंतराष्ट्िति बाजारो मे अधिक होता है। 


पन्ना मुख्यतः पाच रगौ मे पाया जाता है 
1. मयूरपख के रग के समान रग का 
2. हरे पानी के रग के समान रग का 
3. सरसों के पुष्प के समान रग का 

. हल्का शेन्ड्ूल पुष्प के समान रग का 
5. तोते के पख के समान हरे रग का 

पन्ना धारण करने से लाभः 


> 


° पन्ने का विशेष गृण हैँ की वह धारण कती में 


उत्तेजना एव मादक भाव पैदा करता हेै। 

° इस विये पूरातन काल म राजा-महाराजा पन्ने के बने 
गिलासो म शराब पीया करते थे एसी मान्यता की 
पन्ने के बने गिलासों शराब पीने से शराब का नशा 
कड गुना बढ़ जाताहैँ। 

* पन्ना धारण करने से नेत्ररोग एवं ज्वरनाशक होता है। 

* पन्ना सन्निपात, टमा, फोडे आदि व्याधियो को को 
दूर करता हैं। 

° पन्ना धारण कतौ के शरीर म बल एवं वीर्य की वृद्धि 
करता है। 

* पन्ना धारण करने से व्यक्ति का चचल चित्त शात 
व संयमित हो जाता हैं। जिससे व्यकिति को मानसिक 
शाति प्राप्त होती है ओर व्यक्ति का मन एकाग्र हो 
जाता है। 

* पन्ना काम, क्रोध आदि विकारौ को शात कर व्यक्ति 
को असीम सुख शान्ति प्रदान करता है। 

° विद्या अध्ययन से जुड़े व्यक्ति को मन की उत्तम 
एकाग्रता एवं कुशाग्र बुद्धि की प्राप्ति हेतु पन्ना 
अवश्य धारण करना चाहिए। 


राशि रत्न एवं उपरत्न धारण करने हेतु संपर्क करे। 


(1 । ¡1 ^ ॥९^~ ^^ ^^ 
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मान्यता 


° पन्ना की ओर देखने से आंखों को शीतलता महसूस 


होती है। 

° असली पन्ने को लकड़ी पर रगड़ने से इसकी चमक 
मे वृद्धि होती हे। 

° असली पन्ने पर पानी की बृंद रखने से बूद पन्ना पर 
बनी रहती है, फैलती नही है। 

° इसमे भंगुरता होने के कारण यह जौर से ठोकर 
लगने पर या गिरनेसे टूट सकता है। 

° पन्ना को सूर्य की रोशनी मे देखने से हरे रग की 
छाया निकलती है | 

° काच के गिलास मे पानी भर कर पन्ना को इस 
गिलास म डाल टेने से पानी से हरे रग की किरणे 
स्फूरीत होती है। 

रोग ओर पन्नाः 


° पन्ना धारण करने से शारीरिक बल एवं सौदर्य मे 


वृद्धि होती है। 

° पन्ना बुखार, उल्टी, विष, बवासीर इत्यादि रोगो मेँ 
अति लाभदायक हे। 

° पथरी, मूत्र रोग आदि म पन्ना की भस्म लाभदायक 
होती है। 

पन्ना के दोष 


° विद्रानो के मत से पन्ना मे विशेष कर निम्न दोष 


पाए जाते है, अतः दोष-युक्त पन्ना कभी भी धारण 
नहीं करना चाहिए। दोष युक्त पन्ना धारण करने से 
लाभ के स्थान पर हानि हो सकती है। 

° जिस पन्ने कारग सोने के समान हो या उसका मुख 
पीले रगकाहो, तो इस प्रकार के पन्ना को धारण 
करने से सभी प्रकार से हानिकारक सिद्ध होता है। 

* जिस पन्ने मे रक्त वण के लाल छीटे हो एेसा पन्ना 
धारण करने से सुख-सम्पति को नष्ट हो जाती हैँ। 

० शहद के रग के समान रग वाला पन्ना धारण करना 
माता-पिता के बिए हानिकारक होता है। 
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° जिस पन्ने म पीते रगके छीटे हो एेसा पन्ना धारण 
करने से संतान पक्ष के लिए हानिकारक होता है। 

° जिस पन्ने मै दो से अशिक रग हो, एसा पन्ना 
धारण करने से व्यक्ति के बल, वीर्य ओर बुद्धि का 
नाश करने वाला होता है। 

° जिस पन्ने मे जाल जेसी रेखाओं का समूह हो एेसा 
पन्ना धारण करना स्वास्थ्य के लिए हानि होता है। 

= जो पन्ना देखने मे चमकहीन हो, उल्टा देखने से 
सुन्न सा उदास या चमकहीन दिखाइ देता हो, एेसा 
पन्ना धारण करने से धनहानि होती है। 

° जिस पन्ने म॑ छोटी-छोटी टूटी हृं धारिय दिखे, एेसा 
पन्ना धारण करने से वंशवृद्धि हेतु हानि करता है। 

° जिस पन्ने मे गड्ढा हो, एेसा पन्ना धारण करने से 
आकस्मिक दुघट्ना होने की संभावना को बढाता है। 

° जिस पन्ने मे काले धव्बे दिखाई देते हों, एेसा पन्ना 
धारण करना स्त्री के बिए हानिकारक होता है। 

° जिस पन्ने सीधी रेखा दिखाई देते हो, एेसा पन्ना 
धारण करना धन का करने वाला होता है। 

° जिस पन्ने को देख ने से वह खूरदरा दिखाई देता हो 
या उसका रग फटा-फटा सा दिखाई देता हो, एेसा 
पना धारण करने से हानि होती है। 


मत्र सिद्ध पन्ना गणेश 


भगवान श्री गणेश बुद्धि ओर शिक्षा के कारक ग्रह व 
बुध के अधिपति देवता है। पन्ना गणेश बुध के भ 
सकारात्मक प्रभाव को बठाता है एवं नकारात्मक 
प्रभाव को कम करता है।. पन्न गणेश के प्रभाव से व्यापार 
ओर धनम वृद्धि मै वृद्धि होती हि। बच्चो कि पढड हेतु भी 
विशेष फल प्रद है पन्ना गणेश इस के प्रभाव से बच्चे कि 
बुद्धि कूशाग्र होकर उसके आत्मविश्वास मँ भी विशेष वृदि होती 
है। मानसिक अशांति को कम करने म मदद करता है, व्यक्ति 
द्रारा अवशोषित हरी विकिरण शाती प्रदान करती है, व्यक्ति के 
शारीर के तत्र को नियंत्रित करती है। जिगर, फेफड़े, जीभ, 
मस्तिष्क ओर तत्रिका तत्र इत्यादि रोग मे सहायक होते हैं। 
कीमती पत्थर मरगज के बने होते हैं। 65.550 से 65.8200 तक 
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पखरज 
<~) 


बृहस्पति (गुरु) का रत्न पुखराज गुरु ग्रह के शुभ 
फलो की प्राप्ति हेतु धारण किया जाता हैं। पुखराज को 
गुरु का रत्न माना गया हे। पुखराज एक बहुमूल्य रत्न 


है। 


हिन्दी मे :- पुखराज 

सस्कृत मे :- पुष्पराज, गुरुरत्न, गुरु वल्लभ, पुष्पराग, 
पीतमणि, पीतरक्त मणि, वाचस्पति-वल्लभ्र आदि नाम 
से जाना जाता है। 

फारसी मे :- याकूत 

अग्रेजी :- सेफायर 


प्राप्ति स्थानः 


जानकारो के मत से पुखराज का प्राप्ति स्थान 


भारत मै आसाम, अन्य देशो मे ब्मौ, सीलोन, 
तुकिस्तान, ईरान, ब्राजील, यूराल आदि देशो से पुखराज 
प्राप्त होते है। अतराष्ट्यि बाजार मे सीलोन व ब्मी के 
पुखराज की माग सबसे अधिक मानी जाती हैँ। 

पुखराज रत्न को विद्रान ग्रथकारो नँ सभी रत्नों 
का राजा हे। पुखराज पीले, सफेद ओर नीते रगो का होता 
है। एसी मान्यता ह कौ फूलो के जितने रग होते है, 
पुखराज भी उतने ही रग मँ पाया जाताहै। पीले रग का 
पुखराज सर्वश्रेष्ठ माना जाता है। 

स्वणमय आभायुक्त स्वच्छ, पारदशक ओर 
वजनदार पुखराज दुर्लभ माना जाता है। 

विद्रानो के मत से उत्तम पुखराज धारण करने 
वातले को मनसिक शान्ति, धन की प्राप्ति, स्वास्थ्य लाभ, 
दि्धौयु, मान-सम्मान, बुद्धि-बल की वृद्धि होती हैँ एवं 
टौलत-शोहरत प्राप्त होती है व्यक्ति की प्रतिष्ठा निरतर 
बढती हैं। पौराणिक मान्यताके अनुशार यदि किसी विषैले 
कीड़े ने काटा हो, उस स्थान पर असी पुखराज पिस 
कर लगाने से विष का प्रभाव उतर जाता है। 


पुखराज के लाभ 


° पुखराज धारण करने से कन्याओं को वैवाहिक सुख 


शीध प्राप्त होता हैँ एवं पूर्ण वैवाहिक सुख प्राप्त होता 
है। 

° वृहस्पति को पुत्र संतान कारक माना गया है, अतः 
पुखराज धारण करने पुत्र संतान की प्राप्ति होती हैँ। 

° धर्म-कर्म व आध्यात्मिक उन्नति हेतु पुखराज धारण 
करना अत्यत लाभदायक होता है। 

° पुखराज धारण करने से भूत-प्रेत आदि आसुरी 
बाधाओं का निवारण होता है। 

° पुखराज को धारण करने से वाणी सम्बन्धी दोष दूर 
होते है एवं गले की पीड़ा से राहत मिलती है। 

° पुखराज पीलिया, तिल्ली, पांड्‌ रोग, खासी, दन्त रोग, 
अल्सर, सन्निपात, मुख की दुर्गन्ध, बवासीर, 
मन्दाग्नि, पित्त-ज्वरादि आदि कड प्रकार के रोगो के 
इलाज के विए प्रयोग किया जाता रहा है। 

° विद्वान ज्योतिषीयों के मतानुसार यदि किसी कन्या 
की शादी म विघ्न-बाधा आ रही हो उसे पुखराज 
धारण कराने से विवाह म बाधा उत्पन्न करने वात्र 
अशुभ योगो का अत हो जाता है अथौत कन्या की 
शाटी जल्टी हो जाती है। 

° गुरु ग्रह को जीवनदाता माना गया है। गुरु वसा एवं 
ग्रथियो से सीधा सबध रखता है। इस तिये गला रोग, 
सीने का दर्द, श्वास रोग, वायु विकार, टीबी, हृदय 
रोग म पुखराज धारण करने से लाभप्रद होता है। 

° पुखराज पाँच रंगों मे पाया जाता है- हल्दी रग मे, 
केशर ^केशरिया, नीब के छिलके के रग का, स्वणकेरंग 
का तथा सफेद-पीली ज्ञां वाला। 

° गुरू का रत्न पुखराज है। पीते रग का पुखराज मोटापे को 
नियत्रित करने के विए उत्तम रत्न है एव जिस व्यक्ति 
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का स्वास्थ्य दुर्बल रहता हो, उन्हे अपनी सेहत म सुधार 
के विए पुखराज धारण करना भी लाभप्रद होता हैँ। 
पुखराज धारण करने से रक्तचाप नियत्रित रहता है| 


उत्तम पुखराज वह है जौ स्पशे करन से चिकना लगे, 
जो हाथ मे तेने पर उसका वजन कुक भारी लगे, जो 
पारदशी हो, जो प्राकृतिक चमक से युक्त हो। 

पुखराज को चौबीस घन्टे कच्चे दूध मे इबां कर रखने के 
बाद यदि उसकी चमक फीकी न पड़े तो समञ्ञे पुखराज 
असली है। 


पृष्राग गुरु स्वच्छ स्निग्ध स्थूल सम गृदु / 

कर्णिकार प्रसूना मसृण शभमब्टधा॥ 
(रसरत्नसमुच्चय अध्याय-४.२४) 
अथातः जो पुखराज हाथ पर रखने से वजनी (अथातः 
गुरु) हो, देखने मे स्निग्ध हो, दाग-धब्बे रहित स्वच्छ हो, 
आकार मे बडा (अर्थतः स्थूल) हो, परत रहित (अथातः 
सम) हो, छने मं मुलायम हो, चिते हए पीते कण्डिर के 
फूल के समान आभा हो, कसौटी पर धिसने से रग ओर 

बढा हुवा दिखाइ हो एसा पुखराज श्रेष्ठ होता है। 


निष्प्रभ कर्कश स फीत श्याम नतोन्नतम्‌ / 
कपिश कपितं पाण्ड़ पुष्पराग परित्यजेत्‌ // रस-#२५ / 
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दुधिये रग का पुखराज धारण करने से शरीर पर 
शस्त्रधात, चोट आदि की आशकाओं को बढठाता है। 
जिस पुखराज मे चीर- सीधी धारी या लकीर दिखे 
एसे पुखराज को धारण करने से बधु-बोधवौ से विरोध 
उत्पन्न करवाता है। 

जिस पुखराज सुन्न हो अर्थत चमकरहित उसे धारण 
करने से धारण करने वाते के स्वास्थ्य के लिए 
हानिकारक होता है। 

जिस पुखराज म लाल रग के छीटे या धब्बे हो एसे 
पुखराज को धारण करने से धनधान्य नाशक होता है। 
जिस पुखराज म काले रग के कछषीटे या धब्बे हो एसे 
पुखराज को धारण करने से गृहस्थजीवन के विये 
नुक्शानदाय सिद्ध होता हे। 

जिस पुखराज म खड्डा दिखाइ देता हो, एसे पुखराज 
को धारण करने से धन-संपत्ति को नष्ट करने वाला 
होता है। 

जिस पुखराज म जाते दिखाई देता हो, एसे पुखराज 
को धारण करने सै संतान सुख के विए हानिकारक 
माना जाता है। 

जिस पुखराज मे दो रग हो वह रोग वृद्धि करने वाला 
माना गया है। 

दोषयुक्त पुखराज लाभ के स्थान पर हानि कारताहै। 


ज्योतिष एव रत्न सबधित विशेष परामश 


विषयों म हमारे अनुभवो के साथ ज्योतिष से जडे नये-नये संशोधन के 
आधार पर आप अपनी समस्या के सरल समाधान प्राप्त कर सकते है। 
गुरुत्व कार्यालय संपर्क : 91+ 9338213418, 91+ 9238328785 
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हीरा 


.@ऽ चिंतन जोशी 


शुक्र का रत्न हीरा शुक्र ग्रह के शुभ फलौ की 
प्राप्ति हेतु धारण किया जाताहें। हीरे को शुक्र का रत्न 
माना गया है| हीरा एक बहुमूल्य रत्न है| 


हिन्दी मे :- हीरा 
सस्कृत मे :- हीरक, व्र, भागव-प्रिय, मणिवर, पवि, 
अभेद्य, कलिष, विद्युत, अर्कं भिदुर आदि नामो से जाना 
जाता है। 
फारसी मे :- अल्मास 
अग्रेजी :- डायमण्ड 

हीरा अन्य रत्नो की अपेक्षा सबसे कठोर रत्न है। 
हीरे को अन्य किसी रत्न से खरोचा नहीं जा सकता। 
जानकारो के अनुशार हीरा जितना चमकीला ओर कठोर 
होता है उतना श्रेष्ठ माना जाता है। 
हीरा मुख्यतः सफेद, पीला , लाल, गुलाबी ओर काले रग 


काहोता है| 


प्राप्ति स्थानः 


जब कोयला पृथ्वी के गभ॑ मै हजारो-लाखो वर्षो 


दबा रहता है उसमे कुछ एक विशेष प्रक्रिया के उपरात 
वह कोयला बेशकीमती रत्न हीरे का स्वरुप धारण कर 
त्रेता है। 


हीरे के लाभ 


° जानकारो के मतसे हीरा का प्राप्ति स्थान मुख्य रूप 


से भारत, दक्षिण अफ्रीका, अगोला, नामीबिया, रूस 
इत्यादि देशो से प्राप्त होते है। 

° पौराणिक मान्यता के अनुशार हीरा धारण करने से 
विषैले जीव-जंतुओं का भय नहीं रहता। 

° वृद्ध व्यक्ति के हीरा धारण करने से उनके बल एवं 
साहस मे वृद्धि होती है। 


° कुछ विद्रानो का मत है की हीरा धारण करने से 
भूत-प्रेत आदि पीड़ाए शांत होती है एवं व्यक्ति पर 
अशुभ टोने-टोटके इत्यादि का प्रभाव नहीं होता है। 

° हीरा धारण करने से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य, 
एश्वर्य, मान-सम्मान, आदि समस्त प्रकार के भौतिक 
सुख साधनो की प्राप्ति होती है। 

* जानकारो की माने तो हीरे मे वशीकरण करने की 
अद्भूत शक्ति समाहितहोती हे । 

° वंश-वृद्धि हेतु हीरा धारण करना अत्यंत लाभदायक 
होता है। 

° हीरा धारण करने से वैवाहिक सुख म वृदि होती है। 

° हीरा धारण करने से धन-धान्य, यश-कीर्ति मे वृद्धि 
होती है। 

° हीरा धारण करना शुक्र जनित रोगौ मै अत्यंत 
लाभदायक होता है। 

° हीरा धारण करने से स्त्री-पुरुष दोनो के व्यक्तित्व मं 
निखार आता है। 

स्वास्य्यः 


हीरा धारण करने से दुबेलता दूर होती है। हीरा धारण 


करने से नपुसकता, वीय विकार, वायु प्रकोप, मन्दाग्नि, 
प्रमेह दोष, हृदय रोग, श्वेत प्रदर, विषैला व्रण, मानसिक 
कमजोरी इत्यादि रोग मै लाभ प्राप्त होता हैं। हीरा धारण 
करने से वीर्यं दोष, शीघ्र पतन ओर जनन अगौ दुर्बलता 
इत्यादी रोगों का नाशक है। 
महर्षिं शुक्राचार्य के मतानुशारः 

न धारयेत्‌ पत्र कामानारी कजम कदाचनः, 
अथातः जो स्त्रयां पुत्र संतान की कामना करती उन्हे 
हीरा नहीं पहनना चाहिए। 

इस विषय मै विद्रानो के मत मे भिन्नता है। 
कुक विद्रानो का मत शुक्राचार्य जी के पक्षम है तो कुछ 
विद्वान ज्योतिषी के मतानुशार यदि नियमानुसार कोई 
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स्त्री त्रिकोण आकार का हीरा धारण करती हैं उन्हे पुत्र 
रत्न की प्राप्ति होती है। 
अशुभ हीरा धारण करने से विपरित परिणाम 
प्राप्त होते हैँ इस विषय मेँ विद्रानो का मतानुशारः 
धारणात्‌ तच्च पापा नक््मी विनाशनम्‌) 
अथातः अशुभ हीरा के धारण से लक्ष्मी का विनाश होता 


है। 


“वजन विभरक्जीवितकय जनयति कज़्मनिष्टलकषणम्‌। 
अशनि विशमयारिनाशन शभमुपश्रोगकर व शूर्ूताम्‌।/" 
अर्थतः अशुभ व दोषयोक्त हीरा धारण ने से बान्धवं की 
हानि, वैभव का नाश, जीवन हानि, प्राण नाश आदि 

भयंकर परिणाम होते है। 

उत्तम गुणो से युक्त हीरा व्यक्ति को वज्रपात, 
विषभय, शत्रुभय का नाश करने वाला व मृत्यु भय को 
दूर करने वाला होता है। 


शास्त्र कारो नं हीरे के चार गृण माने है। 
° श्वेत रग का हीरा सात्विक होता हें। 

° लाल रग का हीरा तमोगुणी होता हे। 

° पीले रग का हीरा रजोगुणी होता है। 

° तथा काले रग का हीरा शू्रगुणी होता है। 


मान्यता 


° उत्तम हीरे को गम पानी, गर्म दूध, या तेल मे डाला 


जाए तो वह उसको शीघ्र व्डा कर देता है। 

° शद्ध हीरे पर किसी भी पदाथ से खरोच का चिह्न 
नहीं बना सकते। 

° यदि हीरे को धूप मे रख दिया जाये तो उसमे से 
इन्द्रधनुष जेसी किरणे दिखाई देती है। 

° टीरा अधरे मे चमकता है। 

° हीरा धारण करने से युद्ध मे शस्त्रघात से रक्षा होती 
है। 

° हीरा धारण करने से ज्वर के ताप को भरी दूर कर 
देता है। 


दिसम्बर-2016 


दोषः 


जिस हीरे मे चमक नहो तो एसे हीरे को धारण 


करने से धन का नाश होता है। 

जिस हीरे का रंग धुंधला, धुएं के समान गंदा हो तो 
एसे हीरे को धारण करने से वाहन एवं पशुधन हेतु 
घातक होता है। 

जिस हीरे का रंग लाल आभायुक्त हो उसे धारण 
करने से आर्थिक समस्याए परेशान करती है। 

जिस हीरे मे गड्ढा हो एसे हीरे को धारण करने से 
स्वास्थ्य संबधित समस्याए उत्पन्न होती है। 
पीलेरगकाहीराधारण करने से वश का नाश होता है। 
जिस हीरे म कटा हुवा भाग या धार हो, एसे हीरे को 
धारण करने से चोर भय होता है। 

जिस हीरे म अन्यरगके बिंदु याछीटे हो, उस हीरे 
को धारण करने से मृत्यु भय होताहै। 

जिस हीरे मे आडी, तिरी, खडी रेखाए हो, एसे हीरे 
को धारण करने से मानसिक शांति भग होती हैँ। 
जिस हीरे मे कोए के पंजे के समान विहन हो, उस 
हीरे को धारण करने से सभी प्रकार से प्रतिकूल होता है। 
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नीलम 


शनि का रत्न नीलम शनि ग्रह के शुभ फलो की 
प्राप्ति हेतु धारण किया जाता ह| नीलम को शनि का 
रत्न माना गया है। 


हिन्दी मे :- नीलम, नील मणि, 
सस्कृत मे :- नील, महानील, शनिरत्न, शनि प्रिय, नील 
रत्न, नीलोपान, शोरि रत्न, इन्द्रनील, तृणाशाही आदि 
नामो से जाना जाता है। 
फारसी मे :- याकूत, कबूद 
अरबी मे :- याकूत-अल-असीर 
त्रेटिन मे :- सेफायरस 
अग्रेजी :- ब्लू सैफायर 

वैदिक ज्योतिष शास्त्र मे शनि की महादशा या 
अतरदशा मं शनि के अशुभ प्रभावो को दूर करने के विए 
एव शनि ग्रह के कोप को शात करने के लिए जानकार 
ज्योतिषी की सलाह से नीलम धारण करना एक उत्तम 
उपाय माना जाता है। 


प्राप्ति स्थानः 


भारत मै कश्मीर से प्राप्त होने वाले नीलम 


सर्वश्रेष्ठ माने जाते ह। जो मयूर नीलम के नाम से जाने 
जाते है, क्योकि इस नीलम का रग मोर की गर्दन के रग 
के समान नीला होता है। इस के अलावा नीलम का 
प्राप्ति स्थान मुख्य रुप से श्रीलंका, बमा, थाईवैड, 
आस्ट्रेलिया, न्यू साउथ वेल्स, अमेरिका, यूरोप, सुस आदि 
नीलम प्राप्त होते है। लेकिन उच्च कोटी के बहुमूल्यवान 
नीलम श्रीलंका के माने जाते है। 


नीलम के लाभ 


° निलम धारण करने से व्यक्ति को रोग, दोष, दुख- 


दारिद्रय से मुक्त करदेता है। 


° निलम धारण करने से व्यक्ति को धन-धान्य, सुख- 
संपत्ति, बुदि, बल, यश, आयु, संपत्ति-संतति की 
प्राप्ति होती है। 

° मान्यता के अनुशार नीलम धारण करने से चरित्र 
स्वच्छ रहता है धारण करता मं अनैतिकता के गुण 
जागृत नहीं होते। 

° प्रेम मं सफलता हेतु नीलम भाग्यवान रत्न माना 
जाता है। 

अनैतिक व पाप कर्मो मँ विप्त व्यक्तयो को नीलम 
विपरीत फल प्रदान करता है। 

° मन एवं आत्मा की प्रसन्नता हेतु नीलम धारण 
करना मददगार सिद्ध होता है। 

० नीलम धारण करने से श्वास, खासी ओर पित्त से 
संबधित रोगो को शात करता है। 


मान्यता 


५ जायं क दूध तं जलनं जलं हिया जाय तो दूध का 


रग नीला हो जाता है। 

° काच के गिलास म पानी भरकर उसम॑ नीलम रत्न 
डाल दिया जाय तो पानी से नीते रग की आभा 
स्पष्ट निकलती हड्‌ दिखाई देती है। 

° यदि नीलम को धूपमं रखा जाय तो इससे नीते रग 
की तीव्र किरणे निकलती दिखाई देती हैँ। 

* एसी मान्यताहै की नीलम को विषैले साप के साथ 
रखने से साप मर जाता है। 

° नीलम धारण करने से भूतप्रेत आदि आसुरी बाधाओं 
से छटकारा मिलता है। 

° नीलम धारण करने से व्यक्ति भविष्यवाणी करने मे 
समथ हो सकता है। 
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दुष्ट एवं कृकर्म॑मँ विप्त व्यक्ति यदि भ्रष्ठ गुणो 
वाला नीलम भी धारण करताह तो उस नीलम की 
चमक फिकी हो जाती है। 

कुक विद्रानो का मत है की विष प्रभाव को कम 
करने मे नीलम को काफी असरकारक होता है। 

योट या घाव होने पर रक्त प्रवाह रोकने मे नीलम 
सहायक होता है। 

नीलम रत्न धारण करने से उसके शुभ-अशुभ प्रभाव 
कुछ ही घटो के भीतर प्रकट करदेताहै। 

नीलम रत्न धारण करने से मुख की काति तथा नेत्रो 
की ज्योति मं वृद्धि होती है। 

नीलम धारण करने के पश्चात रात म बुरे-भयावह 
स्वप्न दिखाई दे अथवा स्वयं की मुखाकृति मै अतर 
आ जाय या नेत्र रोग हो जाये अथवा कोई आकस्मिक 
दुर्घटना, भय, चोरी, रोग या अन्य नुक्शानकारी प्रभाव 
दिखाई दे तो नीलम को तुरंत उतार देना चाहिए। 

क्रूर कर्म करने वातले व्यक्तियों को हमेशां नीलम 
धारण करना लाभदायक होता है। 

नीलम धारण करने से व्यक्ति मे धैर्य व साहस की 
वृद्धि होती है। 

नीलम पहनने से व्यकिति की कार्यं क्षमता बठ़ती हैव 
धारणक्तौ को अपनी मेहनतका पूण फल प्राप्त होता 
है। 

रोग ओर नीलम 


नीलम धारण करने से नेत्र रोग, दिमाग की गर्मी, 


पागलपन, ज्वर, अजीर्ण, उपदंश, खासी, हिचकी, मुह से 
खून आना, उल्टी आदि रोगो मे लाभप्राप्त होताहै। 


टोषः 

धारण करना पत्नी के विये नुक्शानकारी होता है। 
जिस नीलम की चमक फीकी हो, एसा नीलम धारण 
करने से आत्मिय बंधु(बाधवो का होता है। 


जिस नीलम मे दो से अधिक रग हो, एसा नीलम 


40) 
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जिस नीलम म अन्य रग के छीटे या धव्बे हो, एसा 
नीलम धारण करना जीवन मै दुःखो से सम्मुखीन 
करवाता है। 

जिस नीलम मे चीर या आडी, तिरी, खडी रेखाए 
हो, एसे नीलम को धारण करने से दरिद्रता आती है। 
जिस नीलम मेस्वेत रग कीरेखा हो, एसा नीलम 
धारण करने से अस्त्र-शस्त्र के आघात से मृत्यु के 
योग बनाता है। 

जिस नीलम मे लाल रग के छीटे या धव्बे हो, एसा 
नीलम धारण करना व्यक्ति के स्वास्थ्य, सुख व 
संतान के विये हानिकारक होता है। 

जिस नीलम का रग दूधया हो, एसा नीलम धारण 


करना धन-संपत्ति का नाश करने वाला होता है। 

जिस नीलम मे गड्ढा हो एसे नीलम को धारण करने 
से शत्रु से कष्ट प्राप्त होता है। 

जिस नीलम मे जाल के समान रेखाए हो एसा नीलम 
रोग शोक मे वृद्धि करने वालाहोताहै। 
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गोमेद 


&@ऽ चिंतन जोशी 


राहु का रत्न गोमेद राहु ग्रह के शुभ फलो की 
प्राप्ति हेतु धारण किया जाता है। गोमेद को राहु का रत्न 
माना गया है। 


हिन्दी मेः- गोमेद, गोमेद मणि, 
सस्कृत मेः- स्वर भानु, पीत रत्न, राहु रत्न, गोमेद, 
गौमेदक, त्रणवर, तापोमणि, पिग स्फटिक आदि नामो से 
जाना जाता है। 
अरबी मेः- हजार यमनी 
लेटिन मैः- जारगून 
अग्रेजीः- हैसोनाईट, सिनोमन्स्टोन,जेसुन्थ आदि नाम से 
जाना जाता है। 

गोमेद का रग शहद जैसा होता है। शास्त्रोक्त मत 
से गोमेद का रंग गायके मूत्र के रग के समान होने से 
इसे गोमेद कहा जाता है। 
प्राप्ति स्थानः 
श्रीलंका, भारत, थाइदेश, कबोडिया, मैडागास्कर। 


गोमेद के लाभ 


° गोमेद धारण करने से भ्रम जनित रोगों का नाश 


होता है। 

गोमेद धारण करने व्यक्ति की निर्णय तेने की शक्ति 
प्रबल होती है। 

° गोमेद धारण करने से शत्रु पक्ष परस्त्र होता हे। 
विजय प्राप्त होती है। 

° गोमेद धारण करने से नशा, बुरी आदत, 
परस्त्री।परपुरुष मै आसक्ति कम होती है। 

° गोमेद धारण करने से पाचन शक्ति म सुधार होता 
है। 


° गोमेद धारण करने सरे अभक्ष्य खादय पदार्थो के सेवन 
करने की आदत से छृटकारा मिलता है। 

° गोमेद धारण करने से विवाह बाधाएं दूर होती है एवं 
शीघ्र शादी के योग बनते हैँ। 

यदि संतान प्राप्ति मे विलम्ब हो रहा हो तो गोमेद 
धारण करने से शीघ्र संतान प्राप्ति के योग बनते है। 

° गोमेद मे लोहे का अश अधिक होने से गोमेद को 
चुबक खीचता हैँ। 

* गोमेद धारण करने से हृदय, चर्म, नेत्र, पैरों का दर्द 
एवं मानसिक रोगो का शमन होता है। 

° गोमेद धारण करने से नज्ञर दोष, भूत-प्रेत, जादू-टोने 
आदि से सुरक्षा प्रदान करताहै। 

° एक श्रेष्ठ गोमेद मं अद्भत शक्तियां समाई होती हैँ 
जिससे व्यक्ति के जीवन की विभिन्न परेशानियों को 
दूर कर सकता है। 

मान्यता: 


° असली गोमेद को उसके रग एवं चमक से पहचाना 


जा सकता है। 

गोमेद रत्न को जब तेज रोशनी मे देखने मे उसका 
रग गोमूत्र जैसा दिखता हेँ। 

° श्रेष्ठ शुद्ध गोमेद चिकना, चमकीला एवं सुन्दर दिखता 
है। 

° जो लोग प्रायः अस्वस्थ्य रहते है कोड ना कोड 
बिमारी लगी रहती है उन्हे गोमेद पहनने से स्वास्थ्य 
लाभ मिलता है। 

* गोमेद धारण करने से पाचन सम्बन्धी रोग, त्वचा 
रोग, क्षय रोग तथा कफ-पित्त को भी यह संतुलित 
रखता है। 

* गोमेद धारण करने से व्यकिति को मान-सम्मान एवं 
धन की प्राप्ति होती है। 


<-> गुरुत्व ज्योतिष 


जिस गोमेद मे चीर या आडी, तिरी, खडी रेखाए हो, 


एसे गोमेद को धारण करने से रक्त विकार होता है। 
जिस गोमेद मे परते दिखाई देती हो, एसे गोमेद को 
धारण करने से पशुधन की हानि होती हैँ। 

जिस गोमेद अन्य रग के छीटे या धब्बे हो, एसा 
गोमेद को धारण करने से आकस्मिक मृत्यु के योग 
बनाता है। 

जिस गोमेद मे काले रग के छीटे या ध्वे हो, एसा 
गोमेद धारण करना स्री के लिये हानिकारक होता है। 
जिस गोमेद की चमक फीकी हो, एसा गोमेद धारण 
करने से लकवा ग्रस्त होने की संभावना बनाता है। 
जिस गोमेद म लाल रग के कीटे या धब्बे हो, एसा 
गोमेद धारण करना सतान के विये हानिकारक होता 


है। 
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जिस गोमेद को स्पश करने प वह सुखा व खूरदरा 
लगता हो, एसा गोमेद धारण करने से कार्यं उदेश्य 
की पूर्तिं म विलम्ब होता है। 
जिस गोमेद मै अबरक के समान चमक दिखाई देती 
हो, एसा गोमेद धारण करने से धन का नाश होता 
है। 
जिस गोमेद मे गड्ढा हो एसे गोमेद को धारण करने 
से वाहन एवं पशुधन का नाश होता है। 
जिस गोमेद का रग रक्त के समान लाल हो, एसा 
गोमेद धारण करने से विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न 
होते है। 
जिस गोमेद मे सफेद रग के छीटे या धब्बे हो, एसा 
गोमेद धारण करने से रोग-शोक मे वृद्धि करने वाला 
होता है। 

< >< > 


टुगौ बीसा यत्र 


शास्त्रोक्त मत के अनुशार दुर्गा बीसा य॑त्र दुभाग्य को दूर कर व्यक्ति के सोये हुवे भाग्य को जगाने 
वाला माना गया है। दुगा बीसा यत्र द्वारा व्यक्ति को जीवन मर धन से सबधित संस्याओं म लाभ 
प्राप्त होता है। जो व्यक्ति आर्थिक समस्यासे परेशान हों, वह व्यक्ति यदि नवरात्रौ म प्राण 
प्रतिष्ठित किया गया दुग बीसा यंत्र को स्थाप्ति कर वेता हैँ, तो उसकी धन, रोजगार एवं व्यवसाय 
से सबधी सभी समस्यां का शीघ्रही अत होने लगता हि। नवरात्र के दिनो मे प्राण प्रतिष्ठित दुगौ बीसा 
य॑त्र को अपने घर-दुकान-ओफिस-फैक्टरौ मे स्थापित करने से विशेष लाभ प्राप्त होता है, व्यक्ति 
शीघ्र ही अपने व्यापार मं वृद्धि एवं अपनी आधिक स्थिती मे सुधार होता देखैगे। सपूणं प्राण प्रतिष्ठित 
एवं पूर्ण चैतन्य दुगौ बीसा यंत्र को शुभ मुहूतं मँ अपने घर-दुकान-ओफिस मं स्थापित करने से 
विशेष लाभ प्राप्त होता है। मूल्यः 05.730 से १5.10900 तक >> 3000 0111९ 
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लहसुनिया 


&@ऽ चिंतन जोशी 


केतु का रत्न लहसुनिया केतु ग्रह॒ के शुभ फलो 
की प्राप्ति हेतु धारण किया जाता है| लहसुनिया को केतु 
का रत्न माना गया है| 


हिन्दी मे :- लहसुनिया 
सस्कृत मे :- विदुराज, वैदूर्य, केतु रत्न, विडालाक्ष, 
वायज, अमरोह, राष्ट्क, मेघखरांकुर, बालसूर्य आदि नामो 
से जाना जाता है। 
अरबी मे :- एन अलहिर 
अग्रेजी :- केटस आई 

वैदूर्य रत्न की उपरी सतह पर सफेद रग का सूत्र 
या धारी दिखाई देती है। यह धारी वैदूर्य को हिलाने-डलाने 
पर हिलती हहं प्रतीत होती है। सामान्यतः वैदूर्य को 
देखने से यह बिल्ली की आंख के समान दिखाई देता हैँ 
इस विये इसे अग्रजी केटस आई कहा जाता हैँ। 
प्राप्ति स्थानः 


लहसुनिया मुख्यतः भारत, श्रीलका, ब्राजील, अमेरिका, 


युराल, चीन तथा बम म प्राप्त होता है। सर्वश्रेष्ठ 
लहसुनिया भारत म उड़ीसा से प्राप्त होते है। उड़ीसा व 
श्रीलंका से प्राप्त होने वाले लहसुनिया की अंतराष्टरिय 
बाजारो मे अधिक मांग रहती है। 

लहसुनिया के लाभ 


° वैदूर्य रत्न धारण करने से यह वायु-गोला तथा पित्त 


जन्य रोगों का नाशक होता है। 
जिन व्यक्तियों को सरकारी कार्यो मे बाधाए आरही 
हो उन्है वैदूर्य रत्न धारण करने से कार्यं म सफलता 
प्राप्त होती है। 
° वैदूर्यं रत्न धारण करने से आकस्मिक दुर्धटना आदि 
से रक्षा होती है। 


° लहसुनिया धारण करने से दुःख दरिद्रता, आधि-व्याधि 
का अत होता है। 

° लहसुनिया धारण करने से धारण कतौ को भूत-प्रेत 
आदि बाधाए पीड़ा नहीं करती है। 

° लहसुनिया धारण करने से नेत्र रोग म लाभदायक 
होता है। 

° लहसुनिया धारण करने से पाडुरोग मं शरीर का 
पीलापन शीघ्र कम होने लगता हेै। 

° प्रसव के समय गर्भवती स्त्री के प्रसव पीड़ामे बालौ 
मे लहसुनिया बाधने से प्रसव शीध हो जाता हे। 

° लहसुनिया धारण करने से श्वास रोग, न्यूमोनिया 
आदि रोगो मे विशेष लाभ प्राप्त होता है। 

° लहसुनिया धारण करने से उसका शुभ-अशुभ परिणाम 
शीघ्र दिखाता है। 

° लहसुनिया धारण करने से पापौ का नाश होता है। 

° तहसुनिया धारण करने से बुरी नजर से बचाताहै। 

° लहसुनिया धारण करने से रक्त से सम्बधित रोग व 
दोष दूर होते है, 

° लहसुनिया धारण करने से फोड़-फुदी आदि नहीं होते। 

मान्यता: 


उत्तम गुणो वाले लहसुनिया मे अधिक चमकीलापन 


तथा चिकनाहट होती है। 

° लहसुनिया वजन मे सामान्य से ज्यादा वजनदार 
प्रतीत होता हे। 

° लहसुनिया की उपरी सतह पर सफेद रग का सूत के 
समान धारी होती है। 

° लहसुनिया को कपड़े पर रगड़ने से इसकी चमक मं 
वृद्धि होती है। 


<-> गुरूत्व ज्योतिष 


जिस वैदूय॑ मे अन्य रग के छीटे या धब्बे हो, एसे 


वैदूय को धारण करने से रोगकारक होता हैँ। 

जिस वैदूय म गड्ढा हो एसे वैदूर्यं को धारण करने से 
स्वास्थ्य के तिए हाकिकारक होता है। 

जिस वैदूयं म चीर या आडी, तिरक्षी, खडी रेखाएं हो, 
एसे वेदूय॑ को धारण करना क्षतिकारक होता हैँ। 

जिस वैदूर्यं अबरक जैसी आभा दिखाई देती हो, एसे 
वैदूर्य को धारण करना वर्जित माना गया हेँ। 

जिस वैदूर्यं म चमक न हँ देखने मै उसकी आभा 
फीकी नजर आती हौ, एसे वैदूर्य को धारण करने से 
धन का नाश होताहै। 

जो वैदूर्यं खंडित अर्थात टूटा-फूटा हो, छेद हो, एसा 
वैदूर्य धारण करने से शत्रु भय उत्पन्न होता है। 

जिस वैदूय मरै लाल रग के छीटे या धब्बे हो, उसे 
धारण करने से राजभय, कारावास जाने के योग बनाता है। 
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जिस वैदूर्य म सफेद रग के छीटे या धब्बे हो, एसा 
वैदूर्य धारण करने से आयु क्षिण करने वाला होता है। 
जिस वैदूर्य म चीर या आडी, तिरछी, खडी रेखाएं हो, 
एसे वैदूर्य को धारण करने से शत्रु पक्ष से हानि होती 
है। 

जिस वैदूर्य म ज्वाला दिखाई देती हो, एसे वैदूर्य को 
धारण करने से पत्नी को हानि होती है। 

जिस वैदूर्य मे शहद के रग जैसे छीटे या धब्बे दिखाई 
देते हो, एसा वैदूर्य धारण करने से राजकीय कार्यो मं 
रुकावटे पैदा करता है। 

जिस वैदूर्यं म पाच से अधिक सूत या धारिया दिखाई 
देती हो, एसा वैदूर्यं धारण करने से अनिष्टकारी होता 
है। 

जिस वैदूर्य म दिखने वाला सूत या धारिया उबड़- 
खाबड़ या टूटी हई दिखाई देती हो, एसा वैदूर्य धारण 
करने से नेत्ररोग होता है। 


गोमती चक्र 


19 २1०8 (३ ,९,१२३१८.१०.१॥। 


‰ गोमती चक्र को धारण करना भाग्योदयकारी माना गया 
है। गोमती चक्रको, देवी महालक्ष्मी के प्रतिक के रुप मं पूजन- 
धारण जिया जाता है। 

‰ यह माना जाता है कि गोमती चक्र को धारण करने से 
मनुष्य के धन, वैभव एवं समृद्धि मे वृद्धि होती ह। देवी लक्ष्मी 
का आशिवौद प्राप्त होता है। 

घर, दुकानें, कायालय आदि जगह के मुख्य द्वार गोमति 
चक्र को लटका ने से सुख, शांति ओर समृदि प्राप्त होती हैँ। 
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आज के युग मे हर व्यक्ति अतिशीघ्र समृद्ध बनना चाहता हैं| धन प्राप्ति हेतु प्राण-प्रतिष्ठिति कनकधारा यत्र 
के सामने बैठकर कनकधारा स्तोत्र का पाठ करने से विशेष लाभ प्राप्त होता हैं। इस कनकधारा यंत्र कि पूजा 
अर्चना करने से ऋण ओर दरिद्रता से शीघ्र मुक्ति मिलती है। व्यापार मं उन्नति होती हैँ, बेरोजगार को 
रोजगार प्राप्ति होती है। 


श्री आदि शंकराचार्य द्वारा कनकधारा स्तोत्र कि रचना कुछ इस प्रकार कि हि, जिसके श्रवण एवं पठन करने 
से आस-पास के वायुमंडल मे विशेष अलौकिक दिव्य उजौ उत्पन्न होती हैं| ठिक उसी प्रकार से कनकधारा 
य॑त्र अत्यंत दुर्लभ यत्रो मसे एक यत्रहै जिसे मां लक्ष्मी कि प्राप्ति हेतु अचूक प्रभावा शाली माना गया है। 
कनकधारा यंत्र को विद्रानो ने स्वयंसिद तथा सभी प्रकार के एश्वर्य प्रदान करने मे समर्थं माना है। जगदगुरु 
शंकराचार्य ने दरिद्र ब्राहमण के घर कनकधारा स्तोत्र के पाठ से स्वर्ण वर्षी कराने का उल्लेख ग्रंथ शंकर 
दिग्विजय मे मिलता है। 


कनकधारा मत्रः- ॐ क ओर क एद्वी-ररक्नी कनक धारय स्वाहा 


मूल्यः १5.550 से ॥5.8200 तक >> 9109 00106 


श्रीयंत्र को समस्त प्रकार के ज्रीयंत्रौ मे सर्वश्रेष्ठ माना गया है ओर कुबेर यंत्र को देवताओं मै धन के देवता 
कुबेर जी का सबसे प्रभावशाली यंत्र माना जाता है इस यत्र के पूजन से अक्षय धन कोष की प्राप्ति होती है 
ओर मनुष्य के बिए नवीन आय के स्रोत बनते है। प्रतिदिन लक्ष्मीकुबेर धन आकषण य॑त्र का पूजन एवं 
दर्शन करने से व्यक्ति को जीवन मे धन ओर एश्वर्य की कभी भरी कमी नही होती है। विद्वानों ने अपने 
अनुभवो म पाया है की जौ मनुष्य अपने गृहस्थ जीवन म धन, वैभव, एेश्व्य, सुख-समृद्दि, व्यापार मेँ 
सफलता, विदेश लाभ, राजनीति म सफलता, नौकरी मे पदौन्न्ति आदि की कामना रखता हैँ तो उसके लिए 
श्री लक्ष्मीकुबेर धन आकषेण यंत्र सर्वश्रेष यत्र है। मनुष्य को लक्ष्मीकुबेर धन आकर्षण यंत्र के पूजन से जीवन 
के सभी क्षेत्र मै सुख-समृदि एवं सौभाग्य की प्राप्त होने लगती है। यदि किसी व्यक्ति को व्यापार म यदि 
व्यापार मै पूर्ण परिश्रम एवं लगने से कार्यं करने पर भी अधिक लाभ की प्राप्ति नहींहो रही हो, व्यापार 
मंदा चल रहा हो या बार-बार लाभ के स्थान पर हानि होरहीहो तौ उसे लक्ष्मीकुबेर धन आकर्षण यंत्र को 
अवश्य अपने व्यवसायीक स्थान पर स्थापित करना चाहिए। जिससे व्यापार म बार-बार होने वाले घाटे या 
नुकसान से शीघ्र ही लाभ प्राप्त होने के योग बनने लगते है। 
गुरुत्व कायालय संपक ` 
91+ 9338213418., 91+ 9383889 
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फिरोजा एक विलक्षण रत्न 


फिरोजा शब्द अंदाज से 16 वीं सटी के आसपास 


फ्रच भाषा के तुर्की (1५4५019) से प्राप्त हवा था या गहरे 
नीले रग का पत्थर (9916 {11017} से प्राप्त हवा होगा 
या, इस के नाम मे बहोत सारे सहस्य है! नकली फिरोजा 
के अस्तित्व लागू होने से असली फिरोजा का महत्व कम 
हो गया है, फिरोजा को कट नामो से जाना जाता है, 


खनिज समूहः मरकत समूह. 


प्राप्ति स्थानः 


फिरोजा के प्राप्ति स्थान बहोत सारे है। जिनमे से कुछ ही 


का उल्त्ेख वाणिल्यिक के बिए उत्तम होता है।, जिसकी 
गुणवत्ता ओर प्रभाव अच्छा हो उस का उल्लेख किया 
जारहा है। इरान के माडन (80480) से ४५-५० किमी 
उत्तर पश्चिम म नेडइशाबुर (निशापुर) जिसे भारत मे 
निशापुरी के नाम से जाना जता है। निशापुरी सबसे 
अच्छा होता है इस्का रग एवं प्रभाव बाकी जगाओ से 
प्राप्त से उत्तम होता है। दक्षिण ओस्टेलिया. मे चीन, 
ब्राजील, मेक्सिको, सयुक्त राज्य अमरीका, इग्लंड, 
बेल्जियम ओर भी बहोत सारी जगाहो से प्राप्त होता है। 
प्राकृतिक सुंदर फिरोजा फ़ायदेमंद है| 
मूल यह एक 100% प्राकृतिक रत्न पत्थर है। 
(खनन।खादान के माध्यम से प्राप्त) 


फिरोजा के लाभ 


° फिरोजा को एक आध्यात्मिक रूप म सहायता हेतु 


प्रयोग किया जाता है। 

° किसी भी स्थिति मे, जहां स्पस्ट बात करने की 
आवश्यक है, वहा व्यक्ति की बात मे एक प्रकार के 
गुण उत्पन्न करती है जो उसे दूसरो से अलग ओर 
ज्यदा स्पस्ट सुवक्ता बनने मे मदद करता है। 


व्यक्ति को दोस्तों के बीच खुले विचार, प्यार ओर 
निःस्वाथ सबध के प्रवाह को सक्षम करने के विए 
फिरोजा उपयोगकतौ के अदर समग्र मानसिक स्थिति 
को बढ़ाने मे, सकारात्मक सोच, संपूर्णता, अंतज्ञीन, 
बुद्धि, मानसिक अधिक स्थिरता ओर आत्म का 
विकास कर उसको जानने के लिए अग्रणी बनाता है। 
फिरोजा के लिये कहा जाता ह। इस रत्न का लाभ 
सभी राशि के लोगो द्वारा उपयोग किया जा सकता 
है, इसे टुनिया मे सभी उम्र ओर सब धर्मके लोगो मे 
इस्तेमाल सबसे आम पहलू यह है, कि प्रत्येक 
संस्कृति ओर हर धर्म मे फिरोजा के लाभ का 
सम्मान करते है। 

पहनने वाला के परिवार को मुसीबत से बचाया है 
विशेष रुप से पति ओर पत्नी बीच , नफरत को नष्ट 
करता है ओर प्यार बढ़ता है। 

इस रत्न की अदृश्य स्त्रोतौ से आने वाली ऊजौ आप 
के लिए उप्योगी हो सकती है। 

फिरोजा के रग मे बदलाव होता रहता है। 
यदि यह गहरे नीते रग काहो तो यह 
है। 

यदि यह गहरे हरे रग काहो तो यह माध्यम है। 
परन्तु अगर यह पीला हो जाता है यह एक ब्रा 
शगुन है। 

फिरोजा को दोस्ती के लिये एक अच्छा संकेत माना 
जाता है अगर किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा उपहार मे 
प्राप्त हो। 

अगर इमे धागे के समान रेखा दिखाई देती है, यह 
शत्रुता उत्पन्न होने का संकेत है। 

यह भी अविवाहित लड़कियों को पेहनाने से उनके 
विवाह शीघ्र होता है। 


अच्छा शगृन 
<> 
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लाभः- ° एक असली या नकली फिरोजा को पहचान ने के 
. यह चीन मै व्यापक सूप सै कैग शु ओर क्रिस्टल लिये, इसकी सतह को देखे असली कि सतह खदरी 
चिकित्सा मै इस्तेमाल किया. है ओर समतल या सपाट नही होती, एव नकली फिरोजा 
° शराब की लत कछ्ंडाने के विए क्रिस्टल चिकित्सका क समतल या सपाट होती ह। 
द्वारा फिरोजा की सिफारिश की जाती है। चिकित्सा अस्वीकृति | 
+ संक्रमणचा रक्तचाप, अस्थम, दात ओर मह की “ ऊपर उल्लेख त सब वर्णन के भारतीय ओर 
समस्या एवं सूर्य के विकिरण से रक्षा होती है। चीनी पौराणिक कथाओं के अनुसार हे। 


„ यह ज्यादातर बाजर मे बिकने वाते फिरोजा जेसे * पत्थर के हीलिग लाभ के लिये अपने चिकित्सक या 


नहीं अन्य र टेर तर से 
पत्थर असती नहा होते। अन्य स्वास्थ्य देखभाल पेशेवर से सलाह ते एक 
विकल्प के सुप म इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। 


मत्र सिद्ध दुर्लभ सामग्री मत्र सिद्ध माला 


सत (लाल) चंदन - ५. 10019028 
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रत्र एवं रगो द्वारा रोग निवारण 


हर रत्न के रगो का अद्भूत एवं चमत्कारिक प्रभाव 
होता है जिस्से हमारे मानव शरीर से सभी प्रकार के रोग 
हेतु उपयुक्त रत्न का चुनाव कर लाभ प्राप्त किया 
जासकता है। 

ब्रह्मांड मं व्याप्त हर रग इद्रधनुष के सात रगँ 
के सयोग से संबध रखता हैं, हमारे ऋषि-मुनियों ने 
हजारो साल पहले वतिखदिया था कि इद्रधनुष के सात रग 
सात ग्रहों के प्रतीक होते है, एवं इन रगो का संबध 
ब्रहमाड के सात ग्रहो से होता है जो मनुष्य पर अपना 
निश्चित प्रभाव हर क्षण डालते है। इस बात को आज का 
उन्नत एवं आधुनिक विजान भी इस बातकी पृष्टि करता 
है। ज्योतिष के द्रष्टि कोण से हर ग्रह का अपना अलग 
रग व रत्न है। हमारे तिये अपने जीवन को रोग मुक्त 
रखने हेतु इन सातौ रगौ का निश्चित संतुलन रखना 
अति आवश्यक होता हैँ एवं यदि यह संतुलन बिगड़ जाये 
तो व्यक्ति को तरह-तरह के रोग होना प्रारभहो जाता है 
एवं उन रगो को संतुवित करने हेतु रत्नौ को माध्यम 
बनाकर उसे कायम रखकर हम कुक बीमारियों म लाभ 
प्राप्त कर सकते है। 


७2@ 


® @ ‡ 
9. 


इन रगो को प्रिज्म मे देखने पर वह अलग रग 
का दिखता हैं| वास्तव मे हर रग जो हमे दिखाइ देता है 
जिसे हम - स्वेत-काला-लाल-हरा-पीला-भूरा इत्यादि सभी 
जो हमे द्रष्ट गोचर होते है वह रग वास्तव मे अलग रग 
काहोता है 

जेसे बादल का रग देखने मे हल्का भूरा या हल्का 
नीता प्रतित होता है, वेकिन यदि इन बाटल को प्रिज्म 
के माध्यम से देखा जाए तो काला या हल्का भूरा दिखने 
वाला बादल असल म नारंगी रग का होता हैं सूर्य की 
रोशनी देख ने मै सफेद या सुनहरी दिखती है वेकिन 
प्रिज्म से देखने से इसमे सात रग दिखाइ देते है। 

कोड भरी व्यक्ति रगो के भ्रेद को समज कर कौन 
सा रग शरीर के किस हिस्से पर अपना प्रभावित रखता 
हे, कौन रग किस बीमारी को पैदा कर सकता है, 


सात रगौ कि जानकारी इस प्रकार है। 

° सूयं ग्रह के मुख्य रत्न माणिक्य (रबी) से लाल 
रग कि रशि प्राप्त होती है। 

° यद्र ग्रहके मुख्य रत्न मोति से केसरी या नारगी 
रग कि रशि प्राप्त होती है। 

° मगल ग्रह के मुख्य रत्न मूगे से पीले रग कि 
रश्मि प्राप्त होती है। 

° वध ग्रह के मुख्य रत्न पन्ना से हरे रग कि रश्मि 
प्राप्त होती है। 

° बृहस्पती (गुरु) ग्रह के मुख्य रत्न पीले पुखराज से 
नीले रग कि रश्मि प्राप्त होती है। 

० शुक्र ग्रहके मुख्य रत्न हीरे से हल्के 
नीले(आसमानी) रग कि रश्मि प्राप्त होती है। 

° शनि ग्रह के मुख्य रत्न निलम से जामुनी रग कि 
रश्मि प्राप्त होती है। 


<-> गुरूत्व ज्योतिष 


ण 


अब इन रगो के पचभूत तत्व पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु 
ओर आकाश के बारे मे जानै ओर उन्हे समञ्जञ कर उनका 
प्रयोग कर विशेष लाभ प्राप्त कर सके। 
० जल तत्वः- केसरी या नारगी एव आसमानी रग 
का संचालन करता है। 
अग्नि तत्वः- लाल एव पीते रग का संचालन 
करता है। 
° वायु तत्वः- जामुनी रग का संचालन करता हें। 
आकाश तत्वः- नीते रग कासचालन करता है। 
° पृथ्वी तत्वः- हरे रग का संचालन करता है। 


मानव शरीर के साथ रगौ के भेद को जनते है। इन सबके 
भेदो को प्रिज्म द्वारा अनुसंधान कर जानागया है | 


आख :- लाल रग 
श्वसनः- हरा रग 

स्पशः- जामुनी रग 
ध्वनिः- नीते रग 
स्वादः- केसरी या नारगी 


मानव शरीर कि गरमी पीले एवं आसमानी रग से 
प्रभावित होती है। त्वचा जामुनी रग से प्रभावित होती है। 
नाक को देखने से नाक हरे प्रभावित होती है। जीभ को 
देखने से केसरी या नारगी से प्रभावित होती दिखाड्‌ देती 
है। कान को देख ने पर कान की नली नीले रग कि ही 
दिखाई देती है। 

हमारे आस-पास के माहोल मे इन रगौके होने से 
ही हम अपने अगौँ द्वारा स्पश, सूघने, स्वाद, दृष्टि ओर 
आवाज का आभास प्राप्त करते हैं। इसी वजह से हम 
नाक से केवल सूघ सकते ह, देख नहीं सकते या स्वाद 
नहीं ते सकते। एेसा इसविए होता है क्योकि खुशब्‌ ओर 
बटब्‌ को केवल नाक ग्रहन कर स्कती हैँ क्योकि वह हरे 
रग से प्रभावित है एवं वह केवल हरे रग को ही ग्रहण 
करती है, बाकी को नही कर सकती। इसी लिये हरे रग 
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को खृशब्‌ ओर बदब्‌ जेसी सूने कि शक्ति के साथमे 
सबध होता है। 

इसी प्रकार सही रोग का अनुसंधान कर सही 
रगोका चुनाव कर व्यक्ति निश्चित लाभा उठा सकते हैँ 
इस मे कोड दो राड नही हो सकती। 


मनुष्य के शरीर मे उत्पन्न हौने वाते त्रिदोष भी इसी 

प्रकार सात रगौ के कारण पैदा होते है। 

° आयुर्वेद मे वायु दोष वायु तत्व नीले ओर जामुनी 
रग से उतपन्न होती है। 

* पित्त अग्नि तत्व के लाल रग से उतपन्न होता है। 
कफ जल तत्व के केसरी या नारगी से उतपन्न होता 
है। 

° पृथ्वी तत्व हरे रग से उतपन्न होता है। पृथ्वी तत्व 
का प्रतिनिधित्व करने वाला हरा रग बाकि सब रगो 
मं सबसे ठ्डा होताहै। इसी बिए हमे किसी पेड या 
हरे रग के छपरे के नीचे होने से हमे कम गरमी 
लगती हेै। 

° शायद इसी अनुसंधान के से आजकल प्लस्टिक के 
हरे रगके छपरे या प्लास्टिक प्लेट (ग्रीन इफेक्ट) 
वाली चद्र कि बिक्री जोरो पर है। 

* दस लिये मानव शरीर को गरम-ठ्डा रख कर ओर 
सही रगो की पेहचान कर मानव शरीर मे प्रवाहित 
कर दिया जाये तो व्यकिति सदैव निरोग रह सकता 
है। 

° क्योकि जन शरीर मै गरमी एवं ठंडी का संतुलन 
खराब होजाता हैं तभी शरीरमे त्रिदोष उत्पन्न होते है 
जिसे हम विस्तान मै वायु, पित्त ओर कफ के नाम 
से जानते है। 

° वायु, पित्त ओर कफ कि उत्पत्तिसे हर छोटी बढ़ी 
बिमारी उत्पन्न होना शुरु होजाती है चाहे वह मामिली 
शर्टी खासी होया बडे से बडा कैसर इत्यादि हो। 

° हमारे शरीर मे जब गर्मी या ठ्डी की अधिकता या 
कमी हो जाती है तो विपरीत रगो या रत्नो के 
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माध्यमं द्वारा रगौ के संतुलन से इसे लीक किया के बराबर आता है यह प्रभाव तो आपने सहज मेही 
जाता है। महसूस किया होगा।। यह सब खेल रगो कि माय का 
° क्योकि रग हमे प्राप्त होते है रत्नों से। हर एक रत्न है। 
मे रोग लीक करने की विलक्षण क्षमता होती है। नौटः उपरोक्त सभी जानकारी हमारे निजी एवं हमारे 
शरीर मं जब रोग पदा होते है तो वह रंग को लेकर द्वारा किये गये प्रयोगो एवं अनुशंधान के आधार पर 
ओर यह कमी पूरी करते हैँ रत्न। दिगई है। 
° सदियो से आयुर्वेद म रत्नो का उपयोग भस्मके रूप कृप्या किसी भी प्रकार के प्रयोग या रंग या रत्न का 
मं किया जाता रहा है ज्योतिष म रोगो को ग्रहो से चुनाव करने से पूर्वं विशेषज्ञ कि सलाह अवश्य ले। 
जोड कर उसे शात करने हेतुं रत्न धारण कर प्रयोग यदि कोड व्यकित विशेषज कि सलाह नही तेकर उपरोक्त 


क्रिया जाता है जानकारी के प्रयोग करता है तो उसके बभा या हानी 
° इसी लिये यह सारी क्रियाए महज रगो का संतुलन उसकी स्वयं कि जिन्मेदारी होमी। इस्से के लिये कार्यालय 
शरीर मे करने से ही संपन्न होती है। के सदस्य या संस्थपक जिन्मेदार नहीं होँगे। 


° ज्यादातर लोगो को गरमी मे काला कपड़ा पहनने से हम उपयोक्त लाभ का दावा नहीं कर रहे यह महज एक 
अधिक गरमी महसूस होती है ओर सफेद कपड़ा जानकारी प्रदान करेने हेतु इस ब्लोग पर उपलब्ध कराइ 
पहनने से ठंडक महसूस होती हैँ आपने भी अपने है। 


जीवन मे कभी ना कभी यह जरुर महसुश किया रंगोका प्रभाव निश्चित है इसमे कोड दो राय नहीं किन्तु 
होगा कि किसी रग विशेष के कपडे या अन्यसामग्री रत्न एवं रगो का चुनाव अन्य उसकि गुणवत्ता एवं 


से आपको लाभा हो रहा हैँ या नुक्शान हो रहा है। सफाई पर निर्भर हैँ अपितु विशेषज कि सलाह अवश्य ते 
° किसी विशेष रग के कपडे पहनेते हि आपको ज्यादा धन्यवाद 
गुस्सा आजाता है तो कभी किसी रग के कपडे पहने < +< < 


होने पर आपको गुस्सा बहोत क्म मात्रामे या नही 


नवरत्न जडित श्री यत्र 


शास्त्र वचन के अनुसार शुद्ध सुवण या रजत मं निमित श्री य॑त्र के चारौ ओर यदि नवरत्न जडवा ने पर 
यह नवरत्न जडित श्री यत्र कहलाता है। सभी रत्नो को उसके निश्चित स्थान पर जड़ कर लाकेट के 
रूप मे धारण करने से व्यक्ति को अनत एश्वर्य एवं लक्ष्मी की प्राप्ति होती हैं। व्यक्ति को एसा 
आभास होता है जैसे मां लक्ष्मी उसके साथ है। नवग्रह कोश्री यंत्र के साथ लगाने से ग्रहं की अशुभ 


दशा का धारण करने वाले व्यकिति पर प्रभाव नही होताहैं। गवेमे होने के कारण यत्र पवित्र रहता हैं 


एवं स्नान करते समय इस यंत्र पर स्पशं कर जो जल बिंदु शरीर को लगते है, वह गंगा जल के समान 
पवित्र होता है। इस लिये इसे सबसे तेजस्वी एवं फलदायि कहजाता हैँ। जैसे अमृत से उत्तम कोई 
ओषधि नही, उसी प्रकार लक्ष्मी प्राप्ति के विये श्री यत्र से उत्तम कोई यत्र ससार मे नही है एसा 
शास्त्रोक्त वचन हैँ। इस प्रकार के नवरत्न जडित श्री यंत्र गुरुत्व कायौलय द्वारा शुभ मुहूतं मं प्राण 
प्रतिष्ठित करके बनावाए जाते है| 75: 3250, 3700, 4600, 5500 से 10,900 से अधिक 
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मत्र सिद्ध पन्ना गणेश श कय 


भगवान श्री गणेश बुद्धि ओर शिक्षा के कारक ग्रह बुध के अधिपति हेत सर्वश्रेष्ठ 

देवता है। पन्ना गणेश बध के सकारात्मक प्रभाव को बठाता है एव 

नकारात्मक प्रभाव को कम करता हैं|. पन्न गणेश के प्रभाव से व्यापार ओर धनम वृदि 

म वृदि होती है। बच्चो कि पढाई हेतु भी विशेष फल प्रद है पन्ना गणेश इस के प्रभाव 

से बच्चे कि बुदि कूशाग्र होकर उसके आत्मविश्वास म भी विशेष वृद्धि होती है। मानसिक 

अशाति को कम करने मे मदद करता है, व्यक्ति द्वारा अवशोषित हरी विकिरण शाती प्रदान 
करती है, व्यक्ति के शारीर के तत्र को नियंत्रित करती हैं। जिगर, फेफड़, जीभ, मस्तिष्क ओर तत्रिका तत्र इत्यादि 
रोग म सहायक होते है। कीमती पत्थर मरगज के बने होतेहै। १5.550 से ?5.8200 तक >> 010९1 [५०५ 


मृगा गणेश को विध्नेश्वर ओर सिद्धि विनायक के रूप मे जाना जाता हैँ। इस लिये मूगा गणेश पूजन के लिए अत्यंत 
लाभकारी है। गणेश जो विध्न नाश एवं शीघ्र फल कि प्राप्ति हेतु विशेष लाभदायी है । 

मूगा गणेश घर एवं व्यवसाय मै पूजन हेतु स्थापित करने से गणेशजी का आशीवौद शीघ्र प्राप्त होता है । क्योकि लाल रग 
ओर लाल मूगे को पवित्र माना गयाहै। लाल मूगा शारीरिक ओर 

मानसिक शक्तियो का विकास करने हेतु विशेष सहायक है। हिंसक प्रवृत्ति ओर गुस्से को नियत्रित करने हेतु भी मूगा 
गणेश कि पूजा लाभ प्रद हे। एसी लोकमान्यता है कि मगल गणेश को स्थापित करने से भगवान गणेश कि कृपा शक्ति 
चोरी, लूट, आग, अकस्मात से विशेष सुरक्षा प्राप्त होती है, जिस्से घर म या दुकान मं उन्नती एवं सुरक्षा हेतु मूगा गणेश 
स्थापित किया जासकता है। 

प्राण प्रतिष्ठित मूगा गणेश कि स्थापना से भाग्योदय, शरीर म खून की कमी, गभ॑पात से बचाव, बुखार, चेचक, 
पागलपन, सूजन ओर घाव, यौन शक्ति मे वृद्धि, शत्रु विजय, तंत्र मत्र के दुष्ट प्रभा, भूतप्रेत भय, वाहन दुघटनाओं, 
हमला, चोर, तूफान, आग, बिजली से बचाव होता है। एवं जन्म कुंडली मै मगल ग्रह के पीड़ित होने पर मिलने वाते 
हानिकर प्रभावो से मुक्ति मिलती हेँ। 

जो व्यक्ति उपरोक्त लाभ प्राप्त करना चाहते हैँ उनके लिये मंत्र सिद्ध मूगा गणेश अत्यधिक फायदेमंद हैँ । 

मूगा गणेश कि नियमित रूप से पूजा करने से यह अत्यधिक प्रभावशाली होता है एवं इसके शुभ प्रभाव से सुख सौभाग्य 
कि प्राप्ति होकर जीवन के सारे संकटो का स्वतः निवारण होजाता है। 85.550 से 75.8200 तक >> @{0९। |५०५५ 
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ग्रह शाति हेतु करे नवग्रह एवं दान 


कुंडली (जातक जन्म पत्री) मै यदि कोई ग्रह 
कमजोर है या अशुभ भाव का स्वामी हो एवं अन्य भाव 
को देख कर अपना अशुभ प्रभाव देरहाहो तो उस ग्रह 
को शात करना आवश्यक होता है जिस्से ग्रह अपना 
प्रतिकूल प्रभाव के स्थान पर अनुकूल प्रभाव प्रदान करे। 

किसी भी ग्रह के प्रभाव को अनुकूल बनाने का 
सरल उपाय हं उस ग्रह से संबधिक वस्तु विशेष का जल 
प्रवाह या दान करना, जिस्से ग्रह के अशुभ प्रभाव को कम 
किया जासके। 
ग्रहः- सूर्य (वारः- रविवार) 
सूर्य ग्रह कि शाति हेतु गहू, ताबा, घी, गड, माणिक्य, लाल 
कपड़ा, मसूरकी दाल, कनेर या कमल के फूल, गौ दान 
करने से शुभ फल कि प्राप्ति होती है 


ग्रहः- चद्र (वारः- सोमवार) 

चद्र ग्रह कि शाति हेतु मोती, चांदी, चावल, चीनी, जल से 
भरा हुवा कलश, सफेद कपड़ा, दही, शंख, सफेद फूल, साड 
आदि का दान करने से शुभ फल कि प्राप्ति होतीहै 


ग्रहः- मगल (वारः- मंगलवार) 
मगल ग्रह कि शाति हेतु मूगा, मसूर, घी, गुड़, लाल कपड़ा, 
रक्त चंदन, गहू, केसर, ताबा, लाल फूल का दान करने से 
शुभ फल कि प्राप्ति होती है 


ग्रहः- बुध (वारः- बुधवार) 
बुध ग्रह कि शाति हेतु हरे पन्ना, मूग, घी, हरा कपड़ा, 
चांदी, फूल, कासे का बर्तन, कपूर का दान करने से शुभ 
फल कि प्राप्ति होती हैँ 


ग्रहः- बृहस्पति (गुरु) (वारः- गुरुवार), 

बृहस्पति ग्रह कि शांति हेतु पुखराज, चने की दाल, हल्दी, 
पीला कपड़ा, गुड़, केसर, पीला फूल, घी ओर सोने की 
वस्तुओं का दान करने से शुभ फल कि प्राप्ति होतीहै 


ग्रहः- शुक्र (वारः- शुक्रवार) 

शुक्र ग्रह कि शाति हेतु श्वेत रत्न, चोदी, चावल, दूध, सफेद 
कपड़ा, घी, सफेद फूल, धूप, अगरबत्ती, इत्र, सफेद चंदन दान 
करने से शुभ फल कि प्राप्ति होतीहै 


ग्रहः- शनि (वारः- शनिवार) 

शनि ग्रह कि शाति हेतु निलम, काला कपड़ा, साबुत उडद, 
लोहा, यथा संभव दक्षिणा, तेल, काला पुष्प, काले तिल, 
चमड़ा, काले कंबल का दान करने से शुभ्र फल कि प्राप्ति 


होती है 


ग्रहः- राहु (वारः- शनिवार) 

राहु ग्रह कि शाति हेतु काला एवं गोमेद, नीला कपड़ा, 
कंबल, साबूत सरसों (राई), ऊनी कपड़ा, काले तिल व तेल 
का दान करने से शुभ फल कि प्राप्ति होती हैँ 


ग्रहः- केतु (वारः- मंगलवार) 

केतु कि शाति हेतु सात प्रकार के वैदूर्य, अनाज, काजल, 
इडा, ऊनी कपड़ा, तिल आदि का दान करने से शुभ्र फल 
कि प्राप्ति होती है 


<-> गुरूत्व ज्योतिष 


दिसम्बर-2016 


आजीविका ओर रत्न धारण 


.@ऽ स्वस्तिक.एेन.जोशी 


व्यवसाय ओर नौकरी मे सफलता लग्न ओर 


लग्नेश पर विशेष रुप से निर्भर होती है। अतः लग्नेश के 
अनुसार रत्न धारण करने से व्यवसाय ओर नौकरी मे 
सफलता प्राप्त होती है। 

लग्न कुंडली मै दशम भाव कर्मका भाव होताहै। 
यदि कर्मश निबल अथवा दूषित स्थिति महो, तो उसका 
रत्न धारण करने से वह शुभ फल प्राप्त होने लगता है। 
एसी स्थिति म कर्मश से सबधित रत्न धारण करना 
चाहिए। 

आधुनिक युग मं व्यवसाय ओर नौकरी शिक्षा एवं 
प्रतियोगिता परीक्षाओं पर आधारित होता है। शिक्षा एवं 
प्रतियोगिता परीक्षा पचम भाव का पर निर्भर होती है। 
पचमेष निर्बल होनेसे शिक्षा एवं कैरियर म बाधाए आती 
है। अतः कैरियर म॑ सफलता के तिए पचमेश का रत्न 
धारण करना चाहिए। 

व्यक्ति जिस क्षेत्र म कैरियर बनाना चाहता है 
उसकी प्रकृति के आधार पर भी रत्न धारण किये जा 
सकते हैं। व्यक्ति का कैरियर जिस ग्रह के कारत्व मे 
आता है उस ग्रह सं सबधित रत्न भी धारण किया जाता 
है। 


माणिक्यः- 


सरकारी कर्मचारी, उच्चाधिकारी, न्यायाधीश, राजनेता, 


ओषधि, पैतृक व्यवसाय, डोक्टर (नेत्र, गला, मस्तिष्क, 
हदय एव रक्त से सबधित) राजकीय कार्यो के ठेकेदार, 
जौहरी आदि व्यापार करने वालोको माणिक्य धारण करने 
से सफलता प्राप्त होती है। 

मेतीः- 


मनोविकित्सक, डाक्टर (उदर, फेफडे, छाती एव स्त्री रोग 


विशेषज्ञ ) दुकानदार, यात्रा, नाविक, एयर होस्टेस, हांकर, 
भोजन सामग्री, इत्यादि के कार्य करने वालोकों मोती 
धारण करने से सफलता प्राप्त होती है। 


मगाः- 
॥ 2 १ 


पुलिस, सेना, साहसी कार्य, हथियार, प्रापर्टी डीलर, सर्जन, 


अस्थि राग विशेषज, विद्युत, फायर सर्विसेज, 
इजीनियरिग, मिनरल ण्ड मेटल्स, रसायन, वन विभाग, 
वकील, मास व्यवसाय इत्यादि मँ कार्यं करने वालोकों 
मूगा धारण करने से सफलता प्राप्त होती हे। 

पन्नाः- 


शिक्षक, ब्राकर्स, संपादक, प्रकाशक, लेखक, मद्रक, वक्ता, 


गणितज्ञ, बीमा एजेंट, बैक, नगर निगम कर्मचारी, 
दुकानदार, संदेषा वाहक, जादूगर, डाक्टर (श्वास, तव्चा 
रोग विशेषज्ञ ) शिक्षक इत्यादि मे कार्यं करने वालोकां 
पन्ना धारण करने से सफलता प्राप्त होती है। 

पुखराजः- 


वक्ता, न्यायाधीश, पुजारी, विद्वान, ज्यातिषी, दाशेनिक, 


मिनिस्टर, शिक्षा, चैरिटी, उदर रोग विशेषज्ञ, इत्यादि 
कार्य करने वालोको पुखराज धारण करने से सफलता 
प्राप्त होती है। 

हीराः- 

सौदर्यं॒ प्रसाधन, कला, अभिनेता, फिल्म, मनोरजन, 
ज्वैलरी, संगीत, सुगंधित द्रव्य, पूल, विवाह से संबंधित 
कार्य, विल्रासिता की वस्तुए. रेस्टोरेन्ट्स, होटल, 
दडिजाइनिंग से सबधित व्यापार करने वालोकों हीरा धारण 
करने से सफलता प्राप्त होती है। 

नीलमः- 


अरूचिपूण कार्य, लौह से संबधित कार्य, पत्थर, ठेकेदार, 
ढोक्टर (दत रोग, कैसर, अवरोध से सबधित बीमारियां, 
अस्थिरोग विशेषज्ञ ) संबधित व्यापार करने वालोको हीरा 
धारण करने से सफलता प्राप्त होती है। 


प्र 
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श्री गणेश यत्र 


गणेश यंत्र सर्वं प्रकार की ऋद्धि-सिदि प्रदाता एवं सभी प्रकार की उपलब्धियों देने म समथ है, क्योकी श्री गणेश यंत्र के 
पूजन का फल भरी भगवान गणपति के पूजन के समान माना जाता है। हर मनुष्य को को जीवन म सुख-समृदि की 
प्राप्ति एवं नियमित जीवन मे प्राप्त होने वाते विभिन्न कष्ट, बाधा-विघ्नौ को नास के बिए श्री गणेश यत्र को अपने 
पूजा स्थान मे अवश्य स्थापित करना चाहिए। श्रीगणपत्यथर्वेशीष मे वणित है कार का ही व्यक्त स्वरूप श्री गणेश 
है। इसी लिए सभी प्रकार के शुभ मांगलिक कार्य ओर देवता-प्रतिष्ठापनाओं मँ भगवान गणपति का प्रथम पूजन किया 
जाता है। जिस प्रकार से प्रत्येक मत्र कि शक्ति को बढाने के लिये मत्र के आगै ॐ (ओम्‌) आवश्य लगा होता है। 
उसी प्रकार प्रत्येक शुभ मांगलिक कार्यो के लिये भगवान्‌ गणपति की पूजा एवं स्मरण अनिवार्यं माना गया है। इस 
पौराणिक मत को सभी शास्त्र एवं वैदिक धर्म, सम्प्रदायो ने गणेश जी के पूजन हेतु इस प्राचीन परम्परा को एक मत 
से स्वीकार कियाहै। 

‡ श्री गणेश यंत्र के पूजन से व्यक्ति को बुदि, विद्या, विवेक का विकास होता हैँ ओर रोग, व्याधि एवं समस्त विध्न- 
बाधाओं का स्वतः नाश होता है। श्री गणेशजी की कृपा प्राप्त होने से व्यक्ति के मुश्किल से मुश्किल कार्य भी 
आसान हो जाते है। 

‰ जिन लोगो को व्यवसाय-नौकरी म विपरीत परिणाम प्राप्त हो रहे हौ, पारिवारिक तनाव, आधिक तंगी, रोगौ से 
पीड़ा हो रही हो एवं व्यक्ति को अथक मेहनत करने के उपरांत भी नाकामयाबी, दुःख, निराशा प्राप्तहोरहीहो, तो 
एसे व्यक्तयो की समस्या के निवारण हेतु चतुर्थी के दिन या बुधवार के दिन श्री गणेशजी की विशेष पूजा-अर्चना 
करने का विधान शास्त्र म बताया है। 

% जिसके फल से व्यक्ति की किस्मत बदल जाती है ओर उसे जीवन मे सुख, समृदि एवं एश्वर्य की प्राप्ति होती हैँ। 
जिस प्रकार श्री गणेश जी का पूजन अलग-अलग उदेश्य एवं कामनापूतिं हेतु किया जाता है, उसी प्रकार श्री गणेश 
य॑त्र का पूजन भी अलग-अलग उदेश्य एवं कामनापूर्तिं हेतु अलग-अलग किया जाता सकता है। 

% श्री गणेश यंत्र के नियमित पूजन से मनुष्य को जीवन मै सभी प्रकार की ऋदि-सिदि व धन-सम्पत्ति की प्राप्ति 
हेतु श्री गणेश य॑त्र अत्यंत लाभदायक हेँं। श्री गणेश यंत्र के पूजन से व्यक्ति की सामाजिक पद-प्रतिष्ठा ओर कीर्तिं 
चारों ओर फैलने लगती है। 

% विद्वानों का अनुभव हैं की किसी भरी शुभ कार्य को प्रारप करने से पूर्वं या शुभकार्यं हेतु घर से बाहर जाने से पूं 
गणपति यंत्र का पूजन एवं दशन करना शुभ फलदायक रहता है। जीवन से समस्त विघ्न दूर होकर धन, 
आध्यात्मिक चेतना के विकास एवं आत्मबल की प्राप्ति के विए मनुष्य को गणेश य॑त्र का पूजन करना चाहिए। 

% गणपति य॑त्र को किसी भी माह की गणेश चतुर्थी या बुधवार को प्रातः काल अपने घर, ओफिस, व्यवसायीक स्थल 
पर पूजा स्थल पर स्थापित करना शुभ रहता है। 

गुरुत्व कार्यालय में उपलब्ध अन्य : लक्ष्मी गणेश यंत्र | गणेश यंत्र | गणेश यंत्र (सपूर्ण बीज मंत्र सहित) | गणेश सिद्ध यंत्र | 

एकाक्षर गणपति यत्र | हरिद्रा गणेश य॑त्र भी उपलब्ध है। अधिक जानकारी आप हमारी वेब साइट पर प्राप्त कर सकते है। 


(1 । ¡1 ^ ॥९^~ 1/1 ^^ 


(82|| (15: 91 + 9338213418, 91+ 9<383:8 83 


॥/॥8॥ (15: 0(1111\/8.॥48//218\/@01112॥.6011), 04141५8 ॥(8/818/@/21/100.111, 
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रत्र धारण से विद्या प्रापि 


यदि जन्म कुंडली में उच्च शिक्षाकायोग दहो, किंतु विद्याध्ययन के समय अशुभ ग्रह की दशाके कारण रुकावट 
आनेकायोगहो या विभिन्न प्रकार की समस्याओंके कारण रुकावटे आरही हो, तो संबंधित ग्रह की शांति हेतु 
ग्रह से संबंधित रत्र को धारण करना एवं ग्रह॒ के यंत्र को अपने घर मं स्थापित करना लाभदायक होताह। 
जानकार ज्योतिषी से सलाह प्राप्त कर ग्रहो के अशुभ प्रभाव को कम करनेके लिए रत्र धारण करना 
सरल एवं अत्याधिक लाभ प्रदान करने वाला श्रेष्ठ उपाय सिद्ध हो सकता है। क्योकि उचित मागं दशन से 
धारण किया गया रत्र शीघ्र एवं निश्चित शुभ प्रभाव प्रदान करने मे समर्थहै, 
° लग्र के अनुशार रत्र धारण से विद्या प्रापि 


° मेष लग्र वाले जातक को विद्या प्रापि हेतु माणिक्य धारण करना चाहिये। 

° वृष लग्र वाले जातक को विद्या प्रा्ि हेतु पन्ना धारण करना चाहिये। 

° मिथुन लग्र वाले जातक को विद्या प्रापि हेतु हीरा धारण करना चाहिये। 

° कर्वंलग्र वाले जातक को विद्या प्रापि हेतु मूगा धारण करना चाहिये। 

° सिंह लग्र वाले जातक को विद्या प्रापि हेतु पीला पुखराज धारण करना चाहिये। 
° कन्या लग्र वाले जातक को विद्या प्रापि हेतु नीलम धारण करना चाहिये। 

° तुला लग्र वाले जातक को विद्या प्रापि हेतु नीलम धारण करना चाहिये। 

° वृश्चिक लग्र वाले जातक को विद्या प्रापि हेतु पीला पुखराज धारण करना चाहिये। 
° धनुलग्र वाले जातक को विद्या प्रापि हेतु मूगा धारण करना चाहिये। 

° धन्‌ लग्र वाले जातक को विद्या प्रापि हेतु हीरा धारण करना चाहिये। 

° कुभलग्र वाले जातक को विद्या प्रापि हेतु पन्ना धारण करना चाहिये। 

° मीन लग्र वाले जातक को विद्या प्रापि हेतु मोती धारण करना चाहिये। 


पटा से सबधित समस्या 
क्या आपके लडइ़के-लडकी की पढ म अनावश्यक रूप से बाधा-विघ्न या रुकावट हो रही है? बच्चो को अपने पूणं 
परिश्रम एवं मेहनत का उचित फल नही मिल रहा? अपने तलड़के-लडकी की कुंडली का विस्तृत अध्ययन अवश्य 


करवाते ओर उनके विद्या अध्ययन मे आनेवाली रुकावट एवं दोषो के कारण एवं उन दोषों के निवारण के उपायो के 
बार मे विस्तार से जनकारी प्राप्त करे 


(111 ^ ।९^~1^^1 ^\/ 
(३॥ (15; 91 + 9338213418. 91 + 9238328785. 
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सूय राशि से रत्न 


.@5 आलोक शर्मा 


पश्चयात मत से प्रभावित अनेक व्यक्ति अपनी सूर्य राशि के आधार पर राशि का निण्य करते ह। लेकिन 
भारतीय ज्योतिष शास्त्रम चद्र राशि व नाम राशि को अधिक महत्व दिया गया है| पश्चयात मतसे राशि का निर्णय 
करके उससे सबधित रत्न धारण करने पर अधिक महत्व देते है। इस लिये पश्चयात मत को प्रधानता देने वात्र 
व्यक्तियौँ के विए लग्न, ग्रह की स्थिती, दशा, महादशा इत्यादि की शुभ-अशुभर स्थिती को देखना उनके लिए अनिवायै 
नही है। वह लोग केवल सूर्यं राशि के आधार पर रत्न धारण करने का निणैय करते है। आप सभी पाठको के 
मार्गदशेन हेतु पश्चयात मत से सूर्य राशि के आधार पर रत्न धारण करने का निर्णय करते है उसकी तालिका प्रस्तुत 


जन्मतिथि  सूर्यराशि संबंधित रत्न शुभ्र रत्न 

वृष 

५५ 

०५५ ५८५ 

सिह 
८ 


६५ 


18 जनवरो से 14 फरवरी तक 
18 फरवर से 14 मा तक 
1 म्स 14 अपर तक 


ओनेक्स 


जो व्यकिति पन्ना धारण करने मे असमर्थ हो उन्हे बुध ग्रह के उपरत्न ओनेक्स को धारण करना चाहिए। 
उच्च शिक्षा प्राप्ति हेतु ओर स्मरण शक्ति के विकास हेतु ओनेक्स रत्न की अगूढी को दाये हाथ की सबसे छोटी 
उगली या लोकिट बनवा कर गले मर धारण करें। ओनेक्स रत्न धारण करने से विद्या-बुद्धिकी प्राप्ति हो होकर 


स्मरण शक्ति का विकास होता हैँ। मूल्यः 190 से 550 तक 
(4101011 ^ ॥<^ 1 ^: (2 (15 - 9338213418., 23832885 
-1118॥ ।15:- 04/41\/82 ।<2//212//21100.10, 04141/2.42//218/20112॥.011 
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अक ज्योतिष से जाने शुभ रत्न 


जन्म तिथि मूलक स्वामी ग्रह॒ शुभ रत्न अन्य शुभ रत्न 
हि 
"भा 
= 


दक्षिणावति शख 
आकार लबाई मे सुपर फाईन | स्पेशल | आकार लंबाई में सुपर फाईन | स्पेशल 
हमारे यहा बडे आकार के किमती व महगे शख जो आधा लीटर पानी ओर 1 लीटर पानी समाने की 
क्षमता वाते होते है। आपके अनुरुध पर उपलब्ध कराएं जा सकते है। >> 90100 01109 
स्पेशल गुणवत्ता वाला दक्षिणावति शख पूरी तरह से सफेद रग काहोताहै। 

‰ सुपर फाईन गुणवत्ता वाला दक्षिणावर्तिं शंख फीके सफेद रग का होता है। 


‰% फाडईन गुणवत्ता वाला दक्षिणावर्तिं शंख दाँ रग काहोताहै। 


((1( ¡1 ^ (९ ^^ ^ 
(;॥ (15: 91 + 9338213418, 91+ 9238328785 
॥॥३॥ (15: 0(॥111\/8.1<81/818\/@01118॥.60111, 0411418 ॥<21\/212/@/1100.111, 
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शास्त्रोक्त विधान से रत्न धारण सबधित सु्ञाव 


| 
नाहि 
ण य 
॥ 
ध 


‰ क्या आपके बच्चे कसंगती के शिकार है? 


% क्या आपके बच्चे आपका कहना नही मान रहे है? 
‰ क्या आपके बच्चे घर मै अशांति पैदा कर रहे है? 


घर परिवार म शाति एवं बच्चे को कृसगती से छडाने हेत्‌ बच्चे के नाम से गृरुत्व कायौलत द्वारा शास्त्रोक्त विधि 
विधान से मत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पर्ण चैतन्य युक्त वशीकरण कवच एवं एस.एन.डिब्बी बनवाले एव उसे अपने घर मे 
स्थापित कर अल्प पूजा, विधि-विधान से आप विशेष लाभ प्राप्त कर सकते है। यदि आप तो आप मत्र सिद्ध वशीकरण 
कवच एवं एस.एन.डिब्बी बनवाना चाहते हैं, तो संपर्क इस कर सकते हैँ। 


((1(1 1 ^ ॥९^~1^^1 ^\/ 
९।11181465//47-751018, (07196), ©8॥ ५5: 91 + 9338213418, 91+ 9238328 785 


॥2।| (15: 01/11\/8.(<8//212/@4111811.601), 04141५8 ((8//212/@/21100.10, \/151 (15: \५/५५//.4141/2/21//212/.011 
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सही क्रम मे जडित नवरत्न ही धारण करे 


.@5 स्वस्तिक.ठेन.जोशी 


ग्रहो के अशुभ प्रभाव को कम करने के विए 
विभिन्न रत्न धारण करवाए जाते है। 

लेकिन एकाधिक अशुभ ग्रहो के अशुभ प्रभाव 
को कम करने के बिए नवरत्न जड़िति अगूढी, 
पेन्डेन्ट, इत्यादि आभरूषण धारण करने की सलाह टी 
जाती है। 

लेकिन नवरत्न धारण करने से पूव यह 
सुनिश्चित कर लते की जो नवरत्न आप बनवाने जा 
रहे है या बनाया हवा हैँ तो उसे देख ले की उसका 
क्रम सुनिश्चित हो। 

क्योकी विद्रानो के मत से नवरत्नौ की अगूी 
या पेन्डेन्ट म जड़ित रत्नो को जोड़ने का एक ही 
निश्चित क्रम निधौरित है। 

नवरत्न को निधौरित क्रम म जड़वाने का यह 
चलन पूरातन कालसेहै। 

इसके पीछे मूल्य रहस्य ग्रहो के विये 
ज्योतिष व वास्तु म निधीरित की गई दिशा है। 
वास्तु के अनुशार हर ग्रह की एक दिशा व स्थान 
सुनिश्चित हेँ। 

वास्तु म सूर्य को ब्रह्म स्थान, चंद्र को 
अग्निकोण, मगल को दक्षिण दिशा, बुध को इशान 
कोण, बृहस्पति को उत्तर दिशा, शुक्र को पूर्व दिशा, 
शनि को पश्चितम दिशा, राहु के लिए नौऋत्य कोण 
ओर केतु के तिए वायव्य कोण निर्धौरित किया गया 
है। इसी क्रम म नवरत्न को जड़वाने का विधान है। 


इसके पीङे एसी मान्यता है की हमारे विद्वान 
ऋषी-मुनियो ने ग्रहो के इस क्रम का चलन किया 
था| 

इन नवरत्मो के साथ यदि कोई यंत्र विशेष 
जैसे श्री यंत्र, बगला मुखी यंत्र, पंदरीया यंत्र, बीसा 
यत्र॒ आदि जडित किया जाये तो ग्रहो के क्रम मे 
बदलव आजाता हैं। सिफ नवरत्न धारण करने पर 
उसे जड़ित करने का क्रम आप के मार्गदशन के लिए 
यहां प्रस्तुत है। 


नवरत्न की अंगूठी या लटकन(पेन्डन्ट) 
जित करने का क्रम उक्त है। 
हमारे यहा सभी प्रकार के रत्न एवं उपरत्न 


उचित मूल्य पर उपलब्ध हैँ 


सपक करे। 0101 ^ ॥९^7#^\1 ^. 
(2 (15: 91+9338213418., 91+9:383:8 89 


<-> गुरूत्व ज्योतिष 61 दिसम्बर-2016 


रत्र द्वारा रोग उपचार 
25 चिंतन जोशी, स्वस्तिक.ठेन.जोशी 


10|| = 61181 04६ ६५011911 = 9, । > 
1. हल्की लत छडाने के लिये 00611011 (1/0) 111610\/51, \/\/11116 ^816 
2. भारी लत छडाने के लिये 00161101 (91010) 8116 9800116 
3. एलर्जी से सहायता के लिये ^॥60165 /^01211181116 
4. खून की कमी टूर के लिये 11621116 (21000 [&61606\/) 1201611 
5. पथरी दूर के लिये ^\(006/1016113 (11116 
6. गठिया।सूजन सबधित रोग मै सहायक 11011115 (01061 1104675 ©\/€, ७16©1 
7. हानि।घाटा।अधिक खच मे सहायक 11611100 6 ह ५२ ह 818 
8. मुत्राशय सबधित रोग मे सहायक 5180061 51000510/16 
9. रक्त स्त्राव के लिये(महिला के विये नही) 31660110(1\/01416111816) 16101006 
10. रक्त चाप के लिये (उच्च ओर कम) 81000 2165516 (11101- |0\/) 6111106 
11. रक्त शृ करने मे सहायक 21000 [11681101 21000510 
12. अस्थि भग मे सहायक 30116 (1011110 (261९5) © ॥, 8101168 
13. अस्थि मज्जा की सूजन मे सहायक 8016 ॥॥ 20५५ 11118117160 (//518।, (16 8। 48/12 
14. अस्थि सबधित परेशानी मे सहायक 20116 00161119 10118, 81616 
15. मस्तिष्क सबधित रोग म सहायक 8811 816 5800116 
16. मानसिक थकान।तनाव दूर करने के लिये 51210 { व1006 41112201108 
17. कैसक म सहायक (81061 875 5\/6 
18. केन्द्रीय ततिका तत्र मै सहायक (©| ५€1\/045 5\/5) ^| ©>८10/16, ^\“/81141116 
19. प्रसव कष्ट दूर करने के लिये (.11110011111(5856) (010७ ू 
1 0082, -68॥1,40/001 ^4816 
20. जीवाणु सक्रमण ट्र के लिये (;0101 11661015 (26611 4816 ,⁄11106॥ 
21. मधमेह मे सहायक [21806165 \//11116 (018, 1116 
2001118 
22. माहवारी।ऋतुस्त्राव संबंधित परेशानी दूर (,/511161101111068 [ (4५06156 
23. कान सबधित परेशानी टूर == (2 1 1166110115 2116 ^\4216 


24. लसीका ग्रथि की वद्धि रोक ने मे सहायक ८112060 (12105 ^\0(121118111 
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25. नेत्र/आखं सबधित रोग मे सहायक =\/6 [2156856 (008, ^‰1116111/81 
26. प्रजनन संबधित रोग म सहायक 611।॥1\/ 00115016, 2056 01817 
27. बुखार टूर करने के लिये (अम्लता के साथ) [९५९ (५१॥ ^५1त11/)- 760 (018 
28. सर्दी- बुखार टूर करने के लिये (ठंड के साथ) [6५९।(\५॥1 (0/0) 268॥1 
29. अहकार,/गैस टूर करने के लिये 7 |2111601068 116/210,760 018,26॥ 
30. पानी/्रव्य सबधित रोग टूर करने के लिये 7|110 €©1611110॥ 01811121116 
31. गिल्टग्रंथि रोग विकार दूर करने के लिये (180८1181 [15010615 | 8212 
32. स्त्री रोग सबधित परेशानी मे सहायक (2\/1860 [102161119 160 ^818, 660 «85061 
33. बाल संबंधित परेशानी टूर करने के लिये |18॥ 12016 01 0181116 
34. हार्मोन असतन मे सहायक [1211110116 11081866 10082101 
35. हृदय रोग (हलका) मे सहायक 1681 [15010615 (॥/॥॥५) 11161810 
36. हृदय रोग (भारी) मे सहायक [1621 [21501015 (5101) 2146 5800116 
37. ज्यादा गुस्सा दूर करने के विय (बच्यो के लिये) 11\/061/8611\/6 (1114 (/©©1 ©111/210., 1611 
ह ^1218, «806, 
38. ज्यादा गस्सा।सवेदनशीलता टूर करने के लिये ।1\/0©/56115111\/1\/ ॥/001151016,/1182011116 
39. नपुसकता।शुक्राणु संबंधित परेषानी दूर करने 11001611) [281110100, 2110010, 51५ 
र क | 1118111 9310116 
के लिये 
40. अपच।बद हजमी ट्र करने के विये 110106511011 160 (018, ^4816 
41. अनिद्रा ट्र करने के लिये 11150111118 ^1216 (\11\/), [ 04111181116 
42. कब्ज की अनियमितता संबंधित परेशानी के लिये ॥1600॥8/ 10015 661 ^4816 
43. गर्दा संक्रमण टूर करने के लिये ९1016 11661105 इ! =| 
श ^\1816,11182011116,1116111/51 
44. गर्दै की पथरी ट्र करने के विये (तोडने,भग <10/16\/ ७910116 (281, ॥॥812८11118 
वि ( [ 0 {26९4 [)15501\/8) 
करने के लिये) 
45. रक्त कैसर टूर करने के लिये | ©(1|९.8611118 /१|©>८110116 
46. सस्त जिगर के मै सहायक | ।\/©॥ 5110151 604 (01, 18201116. 
+ ^11161/1/51 
47. फेफटो मे विकार टूर करने के लिये | (110 [15010615 (6611 1111210, 806, 
11061 
48. स्मरण शक्ति मे सहायक /1९11101\/ 11161210, 01165, 76001, 
५206 


49. रजोनिवत्ति मे सहायक 1©110[08/156 (11/11 
` 
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50. मासिक धर्म सबधित परेशानी मे सहायक ॥\/1©1151/148| [8115 (6611 1111210, ५8206, 
11820116 

51. नाखून संबधित परेशानी दूर करने के लिये ॥३॥ऽ 0111601 

52. वातशूल।वातरोग दूर करने के विये [५6421018 /^\0181112/116 

53. स्नाय विकार टूर करने के लिये ५©(0100168 [15010615 (30160, ©186।९ ।18\/॥<5 ©\/€ 

54. नकसीर।नाक से खन निकलना टूर करने के लिये ५056 81660 160 ^\1816, (21161181, 

55. अस्थि रोग मे सहायक (251600010915 (8611 ©111210, 4806, 
^\/©1111/116. 

56. पक्षाघात/लकवा मे सहायक [8181/515 5116 9200116 

57. बवासीर संबधित परेशानी दूर करने के लिये [165 ॥/ => 

58. गखिया रोगमे सहायक (प्राना या लंबे समय का) 01146111811517) (11011106) ^11182011116 

59. गखिया रोग मे सहायक 0111611181511) {१9 91/21 

60. यौन ऊजा बढाने मे सहायक 56.५8 ©/16104\/ ^816 8015808 

61. त्वचा संबधित रोग टूर करने के लिये 1१ [)181110110, 11161151 

62. वाचा/वाणी विकार टूर करने के विये 5066011 [15010615 2116 । 866 ^486. 

63. बच्यो के मसडौ से संबंधित रोग मे सहायक 1661/10(880165) 11061, (11106 

64. गलत्रे का कैसर [00 (11116, ^11061/,8116 | 266 
^1216 

65. थाईरोढ म सहायक [0\/0 (11116, ^11061,41116111/51, 
^01811181116 

66. दात के ददं मे सहायक 10011866 /^011811181116 

67. मत्राशय सबधित रोग टूर करने के लिये (।।1/181\/ 1/6 17861100 21000510 

68. जराय विकार ट्र करने के लिये (11611811 [21501065 /01/16॥ 1 681 

69. वजन बढाने के विये सहायक \/610411( 1 0 11676856) (11116, 11061 

70. वनज घटाने के लिये सहायक \/610/11( 10 (0056) 0010\/ 


नोटः- ऊपर टदशौड़ गड रत्न एव रोग निदान की तालिका जानकारी के उदेश्य से दिग है। कोड भी 
रत्न पत्थर धारण करने से कूशल रत्न विशेज्ञ, ज्योतिष ओर चिकित्सक से परामशे तेना 
आवश्यक है। रत्न धारण करने से पूर्वं उसकी गुणवत्ता की जांच कर एवं उस रत्न के संपूण शुभ- 
अशुभ प्रभाव के बारे म जानकारी प्राप्त करने के बाद ही रत्न धारण करने का निणय करे। 
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मत्र सिद्ध दुर्लभ सामग्री मत्र सिद्ध माला 


स्फटिक माला- ९ऽ- 190, 280, 460, 730, ०6 1050, 1250 
सफेद चंदन माला - ९ऽ- 280, 460, 640 

रक्त (लाल) चंदन ~ ९ऽ- 100, 190, 280 

मोती माला- ९ऽ- 280, 460, 730, 1250, 1450 & ^००५९ 
इन्द्र जाल- ?5- 251, 551, 751 हल्दी माला - ९5- 150, 280 

नवरत्न माला- ९ऽ- 1050, 1900, 2800, 3700 & ^००५९ 
नवरगी हकीक माला ९७- 190 280, 460, 730 

हकीक माला (सात रग) ९ऽ- 190 280, 460, 730 

लघु श्रीफलः 1 नग-75-111, 11 नग-75-1111 मूगे की माला ९5- 190, 280, ९९३ -1050, 1900 & ^००५९ 
पारद माला ९ऽ- 730, 1050, 1900, 2800 & ^००५९ 
म जल प 

रुद्राक्ष मालाः 100, 190, 280, 460, 730, 1050, 1450 


गोमती चक्र ५/6 286 814 9126 : 1 नग- 51 से 550 मूल्य मे अतर छोटे से बड़े आकार के कारण है। 
(अति दुलभ बड़े आकार मे 5 ग्राम से 11 ग्राम म उपलब्ध) 


| 


शास्त्र मे उल्लेख हैँ की श्री हनुमान जी को भगवान सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी के आदेश पर हनुमान जी को अपने तेज का 
सौवां भाग प्रदान करते हुए आशीवाद प्रदान किया था, कि मेँ हनुमान को सभी शास्त्र का पूर्ण जान दूगा। जिससे यह 
तीनोलोक मे सर्व श्रेष्ठ वक्ता होगे तथा शास्त्र विद्या मै इन्हे महारत हासिल होगी ओर इनके समन बलशाली ओर 
कोटं नही होगा। जानकारो ने मतानुशार हनुमान यंत्र की आराधना से पुरुषो की विभिन्न बीमारियों दूर होती है, इस यत्र 
मे अद्भूत शक्ति समाहित होने के कारण व्यक्ति की स्वप्न दोष, धातु रोग, रक्त दोष, वीर्य दोष, मू, नपुंसकता इत्यादि 
अनेक प्रकार के दोषो को दूर करने म अत्यन्त लाभकारी है। अथात यह य॑त्र पौरुष को पुष्ट करता है। श्री हनुमान यंत्र 
व्यक्ति को संकट, वाद-विवाद, भूत-प्रेत, द्यूत क्रिया, विषभय, चोर भय, राज्य भय, मारण, सम्मोहन स्तंभन इत्यादि से 
संकटो से रक्षा करता हैँ ओर सिदि प्रदान करने म सक्षम हैं। श्री हनुमान य॑त्र के विषय म अधिक जानकारी के लिये 


गुम कविय य ज मूल्य ५-790 से 10900 तक ~> 5106 00106 | 01011491 


((।(। 1 ^ (<^ ¬ ^^ ^ 
2311161 9//4--/51018, (194), (8॥ (15: 91 + 9338213418, 91 + 9238328/85, 
\/151 (15: ५५५८५५८. 011/11\/82/48//218/.6011 | #५५५\५.04/41\/2//01151.601)1 | #५५५/\५८.01/11\/82/48//818/.01005001.601) 


ए. "द एतं अन्या दुर्लभ सामग्रीयें 


च" 9 के साथ उपल्बध. 


म, भिद्द ता य त्न त्रीं ४ दिल ¢ 
हे म्र सिद्ध भाभ्य ल्वी डि 
सुख-जग्ति-समृद्धि की व्रा्ति के लिए उत्तम 


सुख-शान्ति-समृद्ि की प्राप्ति के लिये भाष्य लक्ष्मी डिन्बीः जिस्से धन 
प्रपत, विवाह यो, व्यापार वृद्धि, वशीकरण, क्छोर्ट कचे क्छ क्छार्य, 
भ्रूतप्रेत बाधा, मारा, सम्मोहन, तान्त्रिक बाधा, शत्रु भय, चोर भ्रय लेओी 
अनेक परशानियो स रक्षा होति हे ओर घर मे सुख समृद्धि क्छि प्राप्ति होति 
हे, ्राभ्य लक्ष्मी दिव्बी मे लघु श्रीफल, हस्तजोडी (हाधा जोडी), बिट्लि 
नाल, दध्िणा वर्ती शख, काली -सण़द-लाल शुला, ङन्द्र जाल, माय जाल, 


पाताल तुमडी जेसी अनेक दुर्लभ सामध्री होती हे । 


न मूल्यः 1450, अ 10900 तकत ठप्लब्द्ः 
अधिक जानकारी हेतु संपक करे 


(2(।1(। 1 \/^\ ॥<^¬ 1⁄1 ^ 
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सर्वं कार्यं सिद्धि कवच 

जिस व्यक्ति को लाख प्रयत्न ओर परिश्रम करने के बादभी उसे मनोवांछित सफलतायै एव 
किये गये कार्यं मे सिद्धि (लाभ) प्राप्त नही होती, उस व्यक्ति को सवं कायं सिद्धि कवच अवश्य 
धारण करना चाहिये 

कवच के प्रमुख लाभः सर्वं कायं सिद्धि कवच के द्वारा सुख समृद्धि ओर नव ग्रहों के 
नकारात्मक प्रभाव को शांत कर धारण करता व्यक्ति के जीवन से सर्वं प्रकार के दुःखदारिद्र का 
नाश हो कर सुख-सौभाग्य एवं उन्नति प्राप्ति होकर जीवन मे सभि प्रकार के शुभ काय सिद्ध 
होते है। जिसे धारण करने से व्यक्ति यदि व्यवसाय करता होतो कारोबार मे वृद्धि होति है ओर 
यदि नौकरी करता होतो उसमे उन्नति होती है। 

° सर्वं कार्यं सिद्धि कवच के साथ मै सर्वजन वशीकरण कवच के मित्रे होने की वजह से धारण क्तौ 
की बात का दूसरे व्यक्तिओ पर प्रभाव बना रहता हेँ। 

° सर्वं कार्य सिद्धि कवच के साथ मे अष्ट लक्ष्मी कवच के मिते होने की वजह से व्यक्ति पर सटा 
मां महा लक्ष्मी की कृपा एवं आशीवाद बना रहता हैं। जिस्से मां लक्ष्मी के अष्ट रुप (१)- आदि 
लक्ष्मी, (२)- धान्य लक्ष्मी, (3)- धैर्यं लक्ष्मी, (४)- गज लक्ष्मी, (५)- संतान लक्ष्मी, (६)- विजय 
लक्ष्मी, (७)- विद्या लक्ष्मी ओर (८)- धन लक्ष्मी इन सभी रुपो का अशीरवाद प्राप्त होता है। 

° सर्वं कार्यं सिद्धि कवच के साथ मे तत्र रक्षा कवच के मिले होने की वजह से तात्रिक बाधाए दूर 
होती है, साथ ही नकारात्मक शक्तियो का कोड कुप्रभाव धारण कतौ व्यक्ति पर नहीं होता। इस 
कवच के प्रभाव से इषषी-द्रेष रखने वाले व्यक्तिओ दवारा होने वाते दुष्ट प्रभावो से रक्षा होती है। 

° सर्वं कार्यं सिद्धि कवच के साथ मे शत्रु विजय कवच के मिते होने की वजहसे शत्रु से संबधित 
समस्त परेशानिओ से स्वतः ही छुटकारा मिल जाता हैं| कवच के प्रभाव से शत्रु धारण कतौ व्यक्ति 
का चाहकर कुछ नही बिगाड़ सकते। 

अन्य कवच के बारे मे अधिक जानकारी के लिये कायालय मे सपर्क करे: 
किसी व्यक्ति विशेष को सर्वं कार्यं सिद्धि कवच देने नही देना का अतिम निर्णय हमारे पास 
सुरक्षित हे। 
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मत्र सिद्ध पारद प्रतिमा 
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पारद शिवलिंग पारद शिवतिंग+नंदि पारद शिवजी 


101 3128011 से 5.250 < 


75 1811) 37 2171 
तक उपलन्ध 


पारद दुगौ पारद दुगौ पारद सरस्वती पारद सरस्वती 


100 6181 225 01811 
पारद हनमान 2 पारद हनमान 3 पारद हनुमान 1 पारद कुबेर 


हमारे यहां सभी प्रकार की मंत्र सिद्ध पारद प्रतिमाए, शिवलिंग, पिरामिड, माला एवं गुटिका शुद्ध पारद मै उपलब्ध है । 
बिना मंत्र सिद्ध की हृं पारद प्रतिमाए थोक व्यापारी मूल्य पर उपलब्ध है। 

ज्योतिष, रत्न व्यवसाय, पूजा-पाठ इत्यादि क्षेत्र से जुढे बधु/बहन के लिये हमारे विशेष यंत्र, कवच, रत्न, रुद्राक्ष व अन्य दुलभ 
सामग्रीयों पर विशेष सुबिधाए उपलब्ध है। अधिक जानकारी हेतु सपक करे । 
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* हमारे यहां विभिन्न प्रकार की समस्याओं के निवारण हेतु मत्र सिद्ध 
गोमति चक्र मे उपलब्ध है| * बिना मत्र सिद्ध किये हुवे गोमति चक्र 


थोक व्यापारी मूल्य पर उपलब्ध हेँ। 
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हमारे विशेष यत्र 


व्यापार वृद्धि यत्रः हमारे अनुभवो के अनुसार यह य॑त्र व्यापार वृद्धि एवं परिवार म सुख समृदि हेतु विशेष प्रभावशाली हें । 
भूमिलाभ यत्र; भूमि, भवन, खेती से संबंधित व्यवसाय से जुडे लोगो के लिए भूमिलाभ यंत्र विशेष लाभकारी सिद्ध 
हवा है| 

तत्र रक्षा यत्र: किसी शत्रु द्वारा किये गये मंत्र-तंत्र आदि के प्रभाव को दूर करने एवं भूत, प्रेत नज्ञर आदि बुरी 
शक्तियों से रक्षा हेतु विशेष प्रभावशाली है। 

आकस्मिक धन प्राप्ति यत्रः अपने नाम के अनुसार ही मनुष्य को आकस्मिक धन प्राप्ति हेतु फलप्रद हैँ इस यंत्र 
के पूजन से साधक को अप्रत्याशित धन लाभ प्राप्त होता है। चाहे वह धन लाभ व्यवसायसे हो, नौकरी से हो, धन- 
संपत्ति इत्यादि किसी भी माध्यम से यह लाभ प्राप्त हो सकता है। हमारे वर्षो के अनुसंधान एवं अनुभवो से हमने 
आकस्मिक धन प्राप्ति यंत्र से शेयर टडिंग, सोने-चांदी के व्यापार इत्यादि संबंधित क्षेत्र से जुडे लोगो को विशेष रुप से 
आकस्मिक धन लाभ प्राप्त होते देखा हं। आकस्मिक धन प्राप्ति यंत्र से विभिन्न सोत से धनलाभ भी मिल सकता है। 
पदौन्नति यत्र: पदौन्नति यंत्र नौकरी पैसा लोगो के लिए लाभप्रद है। जिन लोगों को अत्याधिक परिश्रम एवं श्रेष्ठ 
कार्यं करने पर भी नौकरी मे उन्नति अर्थात प्रमोशन नही मिल रहा हो उनके विए यह विशेष लाभप्रद हो सकता है। 
रत्नेश्वरी यत्रः रत्नेश्वरी यंत्र हीरे-जवाहरात, रत्न पत्थर, सोना-चांदी, ज्वैलरी से संबंधित व्यवसाय से जुडे लोगौँ के 
लिए अधिक प्रभावी है। शेर बाजार मे सोने-चादी जेसी बहुमूल्य धातुओं मे निवेश करने वाते लोगौँ के लिए भी विशेष 
लाभदाय है। 

भूमि प्राप्ति यत्रः जो लोग खेती, व्यवसाय या निवास स्थान हेतु उत्तम भूमि आदि प्राप्त करना चाहते हैँ, लेकिन 
उस कार्यं म कोड ना कोड अड़चन या बाधा-विघ्न आते रहते हो जिस कारण कार्यं पूण नही हो रहा हो, तो उनके लिए 
भूमि प्राप्ति यंत्र उत्तम फलप्रद हो सकता है। 

गृह प्राप्ति यत्रःजो लोग स्वयं का घर, दुकान, ओफिस, फैक्टरी आदि के लिए भवन प्राप्त करना चाहते है। यथाथ 
प्रयासो के उपरांत भी उनकी अभिलाषा पूर्ण नहीं हो पारही हो उनके लिए गृह प्राप्ति यंत्र विशेष उपयोगी सिद्ध हो सकता है। 
कैलास धन रक्षा यत्र: कैलास धन रक्षा यंत्र धन वृद्धि एवं सुख समृद्धि हेतु विशेष फलदाय हे । 
आधिक लाभ एवं सुख समृद्धि हेतु 19 दुर्लभ लक्ष्मी यंत्र 


विभिन्न लक्ष्मी यत्र 


धनदा क = 
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राद 
यंत्र को अति प्राचिन एवं दुलभ यंत्रो के संकलन से हमारे वर्षो के अनुसंधान द्वारा बनाया 
गयाटहै। 


% परम दुर्लभ वशीकरण यंत्र, %‰ सहस्राक्षी लक्ष्मी आबद्ध य॑त्र 

क्रां % आकस्मिक धन प्रापि यंत्र 

‰ मनोवांछित कार्य सिद्धि यंतर %‰ पूणं पौरुष प्रापि कामदेव यंत्र 
। (>) (३6|| | 

% राज्य वाधा निवृत्ति यंत्र रोग निवृत्ति त 

गृहस्थ सुख यंत्र %‰ साधना सिद्धि यंत्र 


% शीघ्र विवाह संपन्न गौरी अनंग यंत्र “^< त 


उपरोक्त सभी यंत्रो को द्रादश महा यंत्र के रुप में शास््रोक्त विधि-विधान से मंत्र सिद्ध पूर्ण 
प्राणप्रतिशित एवं चैतन्य युक्त किये जाते हे। जिसे स्थापीत कर बिना किसी पूजा अच॑ना-विधि 


विधान विशेष लाभ प्राप्त कर सकते है) >> 90? 0176 | 0पंज ।५० 


% क्या आपके बच्चे कसगती के शिकार है? 


%‰ क्या आपके बच्चे आपका कहना नही मान रहे है? 
‰ क्या आपके बच्चे घर मै अशाति पैदा कर रहे हि? 


घर परिवार म शाति एवं बच्चे को कृसंगती से छडाने हेत्‌ बच्चे के नाम से गृरुत्व कायौलत 
द्वारा शास्त्रोक्त विधि-विधान से मंत्र सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूर्ण चैतन्य युक्त वशीकरण कवच 
एवं एस.एन.डिल्बी बनवाले एवं उसे अपने घर मं स्थापित कर अल्प पूजा, विधि-विधान से आप 
विशेष लाभ प्राप्त कर सकते है। यदि आप तो आप मत्र सिद्ध वशीकरण कवच एवं 
एस.एन.डिब्बी बनवाना चाहते है, तो सपक इस कर सकते है। 


19/19 ॥॥ (> ३,९,१२१ ८.० .३॥ 
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। 
1 


^ स 9 
16 
# शुक्र पौष | कृष्ण | तृतीया | 20:36:04 पुनर्वसु 14:25:45 | ब्रहम || 13:15:27 | वणिज || 09:45:27 | मिथुन | 08:51:00 
17 
0 शनि | पौष | कृष्ण | चतुर्थी | 18:51:39 पुष्य 13:09:28 | इन्द्र॒ | 10:24:28 क 07:37:35 | कर्क । ` 
18 
# रवि | पौष | कृष्ण | पचमी | 17:56:55 आश्लेषा 12:40:58 | वैधृति | 08:10:58 || तैतिल | 17:56:55 कर्क | 12:40:00 
19 
¶ सोम | पौष | कृष्ण | षष्ठी | 17:55:35 | र्ण 13:03:05 | प्रीति | 29:46:13 | वणिज | 17:55:35 | सिंह शिं 
20 
नि मंगत | पौष | कृष्ण | सप्तमी | 18:44:52 | पूर्वाफल्गुनी | 14:15:48 || आयुष्मान | 29:30:48 क 18:44:52 | सिंह | 20:41:00 
21 
वि बुध | पौष | कृष्ण | अष्टमी | 20:18:12 || उत्तराफाल्गुनी | 16:12:34 | सौभाग्य | 29:45:23 | बालव | 07:26:38 | कन्या । ~ 
22 
वि गुरु | पौष | कृष्ण | नवमी | 22:25:15 हस्त 18:43:04 | शोभन | 30:22:27 || तैतिल | 09:18:42 | कन्या । 
छ 
ह शुक्र पौष कृष्ण | दशमी | 24:54:47 चित्रा 21:35:06 | अतिगंड | 31:12:36 | वणिज | 11:37:55 | कन्या | 08:07:00 
24 
¶ शनि | पौष कृष्ण एकादशी | 27:32:45 स्वाती 24:36:30 | अतिगड | 07:13:03 ् 14:14:00 | तुला । ~ 
25 
वि रवि | पौष | कृष्ण | द्वादशी | 30:06:56 विशाखा 27:36:56 सुकमौ 08:06:56 | कौलव | 16:50:59 | तुला | 20:53:00 
26 
# सोम | पौष कृष्ण | त्रयोदशी | 32:30:47 अनुराधा 30:27:02 | धृति | 08:57:02 | गर | 19:20:28 | वृश्चिक | 
27 
वि मगल | पौष | कृष्ण | त्रयोदशी | 08:31:10 जेष्ठा 33:02:06 शूल | 09:38:40 | वणिज | 08:31:10 | वृश्चिक । ~ 
28 
§ बुध पौष कृष्ण चतुदशी 10:37:09 जेष्ठा 09:01:32 गड 10:07:09 शकुनि 10:37:09 | वृश्चिक | 09:02:00 
29 
वि गुरु | पौष | कृष्ण | अमावस्या | 12:23:26 मूल 11:17:49 | वुद्धि | 10:21:34 | नाग || 12:23:26 | धनु । ~ 
30 
ह शक्र | पौष | शुक्ल| प्रतिपदा | 13:49:04 पूर्वाषाढठ 13:12:30 धुव 10:20:00 ् 13:49:04 | धनु | 19:39:00 
31 
¶ शनि | पौष शुक्ल | द्वितीया | 14:52:10 | उत्तराषाढ़ | 14:48:25 | व्याघात || 10:01:33 कौलव | 14:52:10 | मकर । 
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सोम | मार्गशीर्षं | शक्ल | वष्ठी | 25047 वति व्रत सध्याकाल। चम्पा षष्ठी व्रत। श्री अन्नपर्णा 


मोक्षदा एकादशी त्रत। वैकण्ठ एकादशी श्रीमद्धगवदगीता जयती। 
शनि | मार्गशीर्ष | शक्ल | एकादशी | 19:44:25 
मौनी एकादशी (जैन) 


11 | मार्मशीषं | शुक ध द्वादशी | 16:31:58 अखण्ड द्रादशी। प्रदोष त्रत। अनंग त्रयोदशी व्रत। 
12 | सोम | मार्गशीर्ष | शुक्ल | त्रयोदशी | 12:58:53 पिशाच मोचन चतुदेशी। कपर्दीश्वर दशन पूजन। 


चतर्दशी स्नान-दान त्रतादि हेतु उत्तम पूणिमा। श्री विद्या जयन्ती। 

| चतुर्दशी- 

मगल | मार्गशीषं | शुक्ल | दर्णा | ०१५२५ | दत्तात्रेय जयन्ती। बत्तीसौ पूणिमा। मार्गशीष मास के व्रत-यम 
` आदि नियम पूर्ण। पूर्णिमा तिथि क्षय 

14 | बुध | पौष | कृष्ण | प्रतिपदा | 26:08:36 पौष मास कृष्ण पक्षारम्भ। पौष मासीय त्रत-यम-नियम प्रारम्भ। 


सूर्य ॑की धनु संक्रान्ति चन्द्र दशन। संक्रान्ति का सामान्य 
पृण्यकाल दोपहर 02:33 से सर्यास्त तक।| दीप वस्त्र, दान हेत्‌ 

कृष्ण | द्वितीया | 23:04:32 | > ^ 3 
उत्तम। गोदावरी स्नान उत्तम। धनु (खर) मास आरम्भ। सौर / 
पौष मास आरम्भ। 


+ १ शनि 3१ पौष (= कृष्ण च चतुर्थी [; 18:51:39 | संकष्टी श्री गणेश चतुर्थीं व्रत (चन्द्रोदय रा.08:55 पर 
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21 | बुध | पोष | कृष्ण | अष्टमी | 2018. बधाष्टमी पर्व। सूर्य सायन मकर राशि म संध्या 04:10 पर। 
सूयं सायन उत्तरायण। सायन शिशिर ऋतु प्रारम्भ। 
22 | गुरु पौष | कृष्ण | नवमी | 22:25:15 ~ | - 
23 | शुक्र | पौष | कृष्ण | दशमी | 24:54:47 | पौष दशमी। पाश्वनाथ जयन्ती (जैन 

24 | शनि | पौष | कृष्ण | एकादशी | 27:32:45 | सफला एकादशी व्रत। 
25 | रवि | पौष | कृष्ण | द्वादशी | 30:06:56 || सुरूप द्वादशी त्रत। 
27 | मंगल | पौष | कृष्ण | त्रयोदशी | 08:31:10 | मासिक शिवरात्रि व्रत। त्रयोदशी तिथि वृदि। 
28 | बुध | पौष | कृष्ण | चतुर्दशी | 10:37:09 | श्राद्ध की अमावस्या। 


स्नान-दानाद हेत उत्तम अमावस्या बकला अमावस्या 
पौष कृष्ण | अमावस्या | 12:23:26 आदिसा > 


~ 1; शुक्र | पौष | शक्ल | प्रतिपदा 13:49:04 पौष मास शुक्ल पक्ष आरम्भ। चन्द्र दशन 
31 | शनि | पौष | शुक्ल | द्वितीया | 14:52:10 तरा ह 


द्रादश महा यत्र 
यंत्र को अति प्राचिन एवं दुर्लभ यत्रो के संकलन से हमारे वर्षो के अनुसंधान द्वारा बनाया गया है, 
परम दुर्लभ वशीकरण यंत्र, सहस्राक्षी लक्ष्मी आबद्ध यंत्र 
भाग्योदय यंत्र आकस्मिक धन प्रापि यंत्र 
मनोवांसित कार्य सिद्धि य॑त्र पूर्णं पौरुष प्रापि कामदेव यंत्र 
राज्य बाधा निवृत्ति यंत्र रोग निवृत्ति य॑त्र 
गृहस्थ सुख यंत्र साधना सिद्धि यंत्र 
शीघ्र विवाह संपच्च गौरी अनंग यंत्र शतु दमन यत्र 
उपरोक्त सभी यत्रो को द्वादश महा यंत्रकेरुपमें शास्त्रोक्त विधि-विधान से मंत्र सिद्ध पूर्णं प्राणप्रतिष्ठित एवं चैतन्य युक्त किये जाते है। 
जिसे स्थापीत कर बिना किसी पूजा अ्च॑ना-विधि विधान विशेष लाभ प्राप्त कर सकते है। 


ूलयः२७.2950 से १२०.10900 = जद ०1० 
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संपूर्ण प्राणप्रतिष्ठित 22 गेज शुद्ध स्टील मे निर्मित अखंडित 
पुरुषाकार शनि यत्र 


पुरुषाकार शनि यत्र (स्टील मं) को तीत्र प्रभावशाली बनाने हेतु शनि की कारक धातु शुद्ध 
स्टील(लोहे) म बनाया गया है। जिस के प्रभाव से साधक को तत्काल लाभ प्राप्त होता हैं। यदि 
जन्म कुंडली मै शनि प्रतिकूल होने पर व्यक्ति को अनेक कार्यो मे असफलता प्राप्त होती है, 
कभी व्यवसाय म घटा, नौकरी मे परेशानी, वाहन दुघटना, गृह क्लेश आदि परेशानीयां बढती 
जाती है एेसी स्थितियों मे प्राणप्रतिष्ठित ग्रह पीड़ा निवारक शनि यत्र की अपने को व्यपार 
स्थान या घर मे स्थापना करने से अनेक लाभ मिलते हैं। यदि शनि कीदटेया या सादृसाती का 
समय हो तो इसे अवश्य पूजना चाहिए। शनिययंत्र के पूजन मात्र से व्यक्ति को मृत्यु, कजं, 
कोर्टकेश, जोड़ो का दर्द, बात रोग तथा लम्बे समय के सभी प्रकार के रोग से परेशान व्यक्ति 
के विये शनि यत्र अधिक लाभकारी होगा। नौकरी पेशा आदि के लोगो को पदौन्नति भी शनि 
द्वारा ही मिलती है अतः यह यत्र अति उपयोगी यंत्र है जिसके द्वारा शीघ्र ही लाभ पाया जा 
सकता हे। मूल्यः 1050 से 8200 >> 00 01९ 


सपूण प्राणप्रतिष्ठित 
22 गेज शुद्ध स्टील म निमित अखडित 


शनि तेतिसा यत्र 


शनिग्रह से संबधित पीडा के निवारण हेतु विशेष लाभकारी यंत्र। 
मूल्यः 550 से 12700 >> 5000 000९ 
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जडित श्री यत्र 


शास्त्र वचन के अनुसार शुद्ध सुवण या रजत 
मे निर्मित श्री यंत्र के चारौ ओर यदि 
नवरत्न जडइवा ने पर यह नवरत्न जडित श्री 
यत्र॒ कहलाता हैं। सभी रत्नो को उसके 
निश्चित स्थान पर जड़ कर लोकेट के रूप 
मे धारण करने से व्यक्ति को अनत एश्वर्य 
एव लक्ष्मी की प्राप्ति होती है। व्यक्ति को 
एसा आभास होता हैँ जैसे मां लक्ष्मी उसके 
साथ है। नवग्रह को श्री यत्र के साथ लगाने 
से ग्रहो की अशुभ दशा का धारणकरने वाल 
व्यक्ति पर प्रभाव नही होता है। 


गले मे होने के कारण यत्र पवित्र रहता है एव स्नान करते समय इस यत्र पर स्पशं कर जो 
जल बिंदु शरीर को लगते है, वह गगा जल के समान पवित्र होता है। इस विये इसे सबसे 
तेजस्वी एवं फलदायि कहजाता हे। जेसे अमृत से उत्तम कोड ओषधि नही, उसी प्रकार लक्ष्मी 
प्राप्ति के लिये श्री यत्र से उत्तम कोड यत्र संसार मे नही है एसा शास्त्रोक्त वचन है। इस 
प्रकार के नवरत्न जडित श्री यंत्र गुरूत्व कायालय द्वारा शुभ मुहूर्त म प्राण प्रतिष्ठित करके 
बनावाए जाते है| 75: 2350, 2800, 3250, 3700, 4600, 5500 से 10,900 तक >> 500 0118 

अधिक जानकारी हेतु संपकं करे। 
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मत्र सिद्ध वाहन दुर्घटना नाशक मारुति यंत्र 


पौराणिक ग्रथो म उल्लेख है की महाभारत के युद्ध के समय अजुन के रथ के अग्रभाग पर मारुति ध्वज एवं 
मारुति यन्त्र लगा हुआ था। इसी यंत्र के प्रभाव के कारण संपूण युद्ध के दौरान हजारौ-लाखों प्रकार के आग्नेय अस्त्र- 
शस्त्र का प्रहार होने के बाद भी अजुन का रथ जरा भी क्षतिग्रस्त नहीं ह॒आ। भगवान श्री कृष्ण मारुति यत्र के इस 
अद्भुत रहस्य कौ जानते थे कि जिस रथ या वाहन की रक्षा स्वयं श्री मारुति नदन करते हो, वह दुघटनाग्रस्त कैसे हो 
सकता ह। वह रथ या वाहन तो वायुवेग से, निबीधित रुप से अपने लक्ष्य पर विजय पतका तलहराता हआ पहुयेगा | 
इसी विये श्री कृष्ण नँ अजून के रथ पर श्री मारुति यंत्र को अंकित करवाया था। 

जिन लोगो के स्कूटर, कार, बस, टक इत्यादि वाहन बार-बार दुर्घटना ग्रस्त हो रहे हो, अनावश्यक वाहन को 
नुक्षान हो रहा हो! उन्हे हानी एवं दुघटना से रक्षा के उद्देश्य से अपने वाहन पर मत्र सिद्ध श्री मारुति यंत्र अवश्य 
लगाना चाहिए। जो लोग ट्रान्स्पोर्टिग (परिवहन) के व्यवसाय से जुडे है उनको श्रीमारुति यंत्र को अपने वाहन म अवश्य 
स्थापित करना चाहिए, क्योकि, इसी व्यवसाय से जडे सैकड़ों लोगो का अनुभव रहा हैँ की श्री मारुति यंत्र को स्थापित 
करने से उनके वाहन अधिक दिन तक अनावश्यक खर्चो से एवं दुर्घटनाओं से सुरक्षित रहे है। हमारा स्वयंका एवं अन्य 
विद्रानो का अनुभव रहा है, की जिन लोगों ने श्री मारुति यंत्र अपने वाहन पर लगाया हैँ, उन लोगौँ के वाहन बडी से 
बढी दुघटनाओं से सुरक्षित रहते है। उनके वाहनौ को कोड विशेष नुक्शान इत्यादि नहीं होता हैँ ओर नाहीं अनावश्यक 
रुप से उसमे खराबी आति है। 
वास्त प्रयोग मे मारुति यत्रः यह मारुति नटन श्री हनमान जी का यंत्र है| यदि कोई जमीन बिक नहीं रहीहो, या उस 
पर कोई वाद-विवाद हो, तो इच्छा के अनरुूप वहं जमीन उचित मूल्य पर बिक जाये इस व्रिये इस मारुति यंत्र का 
प्रयोग किया जा सकता हेँं। इस मारुति यंत्र के प्रयोग से जमीन शीघ्र बिक जाएगी या विवादमुक्त हो जाएगी। इस 
लिये यह य॑त्र दोहरी शक्ति से यक्त है। 
मारुति यंत्र के विषय म अधिक जानकारी के लिये गृरुत्व कार्यालय मे संपर्क करं। मूल्य 5- 255 से 10900 तक 


श्री हण्नान चने शस्त्रौ मे उल्लेख हैँ की श्री हनुमान जी को भगवान सूर्यदेव ने ब्रह्मा जी के आदेश पर 


हनुमान जी को अपने तेज का सौवां भाग प्रदान करते हए आशीवौद प्रदान किया था, कि मै हनुमान को सभी शास्त्र 
का पूर्ण जान रदूगा। जिससे यह तीनोलोक म सर्व श्रेष्ठ वक्ता होंगे तथा शास्त्र विद्या मे इन्है महारत हासिल होगी ओर 
इनके समन बलशाली ओर कोड नहीं होगा। जानकारो ने मतानुसार हनुमान यंत्र की आराधना से पुरुषौ की विभिन्न 
बीमारियों दूर होती है, इस यंत्र म अद्भूत शक्ति समाहित होने के कारण व्यक्ति की स्वप्न दोष, धातु रोग, रक्त दोष, 
वीयं दोष, मूका, नपुंसकता इत्यादि अनेक प्रकार के दोषो को टूर करने म अत्यन्त लाभकारी हैँं। अर्थात यह यंत्र पौरुष 
को पुष्ट करता हें। श्री हनुमान यंत्र व्यक्ति को संकट, वाद-विवाद, भूत-ष्रेत, द्यूत क्रिया, विषभय, चोर भय, राज्य भय, 
मारण, सम्मोहन स्तभन इत्यादि से संकटो से रक्षा करता है ओर सिद्ि प्रदान करने म सक्षम है। 

श्री हनुमान यंत्र के विषय म अधिक जानकारी के विये गुरुत्व कायालय म संपकं करे। मूल्य 8ऽ- 730 से 10900 तक 
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= विभिन्न वेवताओं केयर 


मनोकामना पूर्तिं एवं कष्ट निवारण हेतु विशेष य॑त्र 


गणेश यंत्र महामृत्युजय यंत्र राम रक्षा य॑त्र राज 
गणेश यंत्र (संपूर्णं बीज मंत्र सहित) महामृत्युजय कवच यंत्र राम यंत्र 
गणेश सिद्ध यंत्र महामृत्युजय पूजन यंत्र द्वादशाक्षर विष्णु मंत्र पूजन यंत्र 
एकाक्षर गणपति यंत्र महामृत्युंजय युक्त शिव खप्पर माहा शिव विष्णु बीसा यंत्र 

यंत्र 
हरिद्रा गणेश यंत्र शिव पंचाक्षरी यंत्र गरुड पूजन यंत्र 
कुबेर यंत्र शिव यंत्र चितामणी यंत्र राज 
श्री द्वादशाक्षरी रुद्र पूजन यंत्र अद्वितीय सर्वकाम्य सिद्धि शिव यंत्र चिंतामणी यंत्र 
दत्तात्रय यंत्र नृसिंह पूजन यंत्र स्व्णाकर्षणा भैरव यंत्र 
दत्त यंत्र पंचदेव यंत्र हनुमान पूजन यंत्र 
आपदुद्धारण बटुक भैरव यंत्र संतान गोपाल यंत्र हनुमान यंत्र 
बटुक यंत्र श्री कृष्ण अष्टाक्षरी मंत्र पूजन यंत्र संकट मोचन यंत्र 
व्यंकटेश यंत्र कृष्ण बीसा यंत्र वीर साधन पूजन यंत्र 
कार्तवीर्यारजुन पूजन यंत्र सर्वं काम प्रदभैरव यंत्र दक्षिणामूतिं ध्यानम्‌ यंत्र 


व्यापार वृद्धि कारक यंत्र अमृत तत्व संजीवनी काया कल्प यंत्र त्रय तापोँसे मुक्ति दाता बीसा यंत्र 
व्यापार वृद्धि यंत्र विजयराज पंचदशी यंत्र मधुमेह निवारक यंत्र 
व्यापार वर्धक यंत्र विद्यायश विभूति राज सम्मान प्रद सिद्ध ज्वर निवारण यंत्र 
नीसा यंत्र 
व्यापारोच्रति कारी सिद्ध यंत्र सम्मान दायक यंत्र रोग कष्ट दरिद्रता नाशक यंत्र 
भाग्य वर्धक यंत्र सुख शाति दायक यंत्र रोग निवारक यंत्र 
स्वस्तिक यंत्र बाला यंत्र तनाव मुक्त बीसा यंत्र 
सर्वं कार्य बीसा यंत्र बाला रक्षा यंत्र विद्युत मानस यंत्र 
कार्य सिद्धि यंत्र गर्भं स्तम्भन यंत्र गृह कलह नाशक यंत्र 
सुख समृद्धि यंत्र पुत्र प्रापि यंत्र कलेश हरण बत्तिसा य॑त्र 
स्वं रिद्धि सिद्धिप्रद यंत्र प्रसूता भय नाशक यंत्र वशीकरण यंत्र 
सर्वं सुख दायक पैसघिया यंत्र प्रसव-कष्टनाशक पेचदशी यंत्र मोहिनि वशीकरण यंत्र 
ऋद्धि सिद्धि दाता यंत्र शांति गोपाल यंत्र कर्णं पिशाचनी वशीकरण यंत्र 
सर्वं सिद्धि यंत्र त्रिशूल बीशा यंत्र वार्ताली स्तम्भन यंत्र 
साबर सिद्धि यंत्र पंचदशी यंत्र (बीसा यंत्र युक्त चारों प्रकारके) वास्तु यंत्र 
शाबरी यंत्र बेकारी निवारण यंत्र श्री मत्स्य यंत्र 
सिद्धाश्रम यंत्र षोडशी यंत्र वाहन दुर्घटना नाशक यंत्र 
ज्योतिष तंत्र ज्ञान विज्ञान प्रद सिद्ध बीसा अडसयिया यंत्र प्रेत-बाधा नाशक यंत्र 
यंत्र 
ब्रह्माण्ड सावर सिद्धि यंत्र अस्सीया यंत्र भूतादी व्याधिहरण यंत्र 
कुण्डलिनी सिद्धि यंत्र ऋद्धि कारक यंत्र कष्ट निवारक सिद्धि बीसा यंत्र 
क्रान्ति ओर श्रीवर्धक चौतीसा यंत्र मन वांछित कन्या प्रापि य॑त्र भय नाशक यंत्र 
श्री क्षेम कल्याणी सिद्धि महा यंत्र विवाहकर यंत्र स्वप्र भय निवारक य॑त्र 
ज्ञान दाता महा यंत्र लग्र विघ् निवारक यंत्र कुदृष्टि नाशक यंत्र 
काया कल्प यंत्र लग्र योग यंत्र श्री शत्रु पराभव यंत्र 
दीर्धायु अमृत तत्व संजीवनी यंत्र दरिद्रता विनाशक यंत्र शत्रु दमनार्णव पूजन यंत्र 
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मत्र सिद्ध विशेष दैवी यंत्र सूचि 
आद्य शक्ति दुर्गां बीसा यंत्र (अंबाजी बीसा यंत्र) सरस्वती यंत्र 


मत्र सिद्ध विशेष लक्ष्मी य॑त्र सचि 


२५६.५६.०५५ 


लक्ष्मी बीसा यंत्र कनक धारा यंत्र 
श्री श्री यंत्र (श्रीश्री ललिता महात्रिपुर सुन्दर्यै श्री महालक्ष्मयै श्री महायंत् वैभव लक्ष्मी यंत्र (महान सिद्धि दायक श्री महालक्ष्मी यंत्र 
नि 


ताम पत्र पर सुवर्ण पोलीस ताम्र पत्र पर रजत पोलीस 
(010 1260) (5\/९ 1860) 69 9/9/9 =| 


मूल्य | सहन | मूलय | सरहल [मूल्य 


1 >< 1 


तर के विषय भे अधिक जानकारी कर) 
(1 | \/^\ <^ 1⁄1 ^ 
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20 06 5. 8200 6.25" 65. 12500 0.2 - 16; 191 6.25" 5. 12500 
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* उपयोक्त वजन ओर मूल्य से अधिक ओर कम वजन ओर मूल्य के रत्न एवं उपरत्न भी हमारे यहा व्यापारी मूल्य पर 


उप्लब्ध है। >> 000 10९ | 010९1 ॥५०५५ 
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मत्र सिद्ध रुद्राक्ष 
046012॥650 1 1७ 1 04612165 1 19 1 
एकमुखी रुद्राक्ष (नेपाल) (30 0 3.00 नौ मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 1900 10 4660 
दो मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 58 10 280 दस मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 2350 10 5500 
तीन मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 59 10 ८680 ग्यारह मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 2600 10 ००00 
चार मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 59 10 190 बारह मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 3(00 10 (300 
पंच मुखी सुदराक्न (नेपाल) 59 0 3/0 तेरह मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) ॥ 
छह मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) 59 10 190 चौदह मुखी रुद्राक्ष (नेपाल) - 
सात मुखी सद्राक्ष (नेपाल) 460 10 (30 | गौरीशंकर रुद्राक्ष (नेपाल) ॥ 
आठ मुखी सुदराक्ष (नेपाल) 1900 10 460 गणेश रुद्राक्ष (नेपाल) (30 10 1490 


विशेष सूचनाः बाजार की स्थिति के अनुसार, रुद्राक्ष मूल्य, दिन-ब-दिन बदलते रहते है, जिस कारण हमारी 
मूल्य सूची म भी बाजार की स्थिति के अनुसार परिवतन होते रहते हि, कृप्या सद्राक्ष के लिए अपना 
भुगतान भेजने से पहले रुद्राक्ष के नयी मूल्य सूची हेतु हम से संपकं करे। 

रुद्राक्ष के विषय म अधिक जानकारी हेतु संपकं करे। >> 900 0111९ 
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किसी भी व्यक्ति का जीवन तब आसान बन जाता है जब उसके चारो ओर का माहोल उसके अनुरुप उसके 
वश मे हों। जब कोड व्यक्ति का आकर्षण दुसरो के उपर एक चुम्बकीय प्रभाव डालता हि, तब लोग उसकी सहायता 
एवं सेवा हेतु तत्पर होते है ओर उसके प्रायः सभी कार्यं बिना अधिक कष्ट व परेशानी से संपन्न हो जाते है। आज 
के भौतिकता वादि युग मै हर व्यक्ति के लिये दूसरो को अपनी ओर खीचने हेतु एक प्रभावशाति चुबकत्व को कायम 
रखना अति आवश्यक हो जाता हैं। आपका आकर्षण ओर व्यक्तित्व आपके चारो ओरसे लोगों को आकर्षित करे इस 
विये सरल उपाय है, श्रीकृष्ण बीसा यत्र। क्योकि भगवान श्री कृष्ण एक अलौकिव एवं दिवय चुबकीय व्यक्तित्व के 
धनी थे। इसी कारण से श्रीकृष्ण बीसा य॑त्र के पूजन एवं दशन से आकर्षक व्यकितत्व प्राप्त होता है। 

श्रीकृष्ण बीसा यत्र के साथ व्यकितिको टद्‌ इच्छा शक्ति एवं उजौ प्राप्त होती है, जिस्से व्यक्ति हमेशा एक 


भीड मे हमेशा आकषेण का केद्र रहता है। व्त्तन्दतनन्लात्व्ल्तदन््त्लत्त 
यदि किसी व्यक्ति को अपनी प्रतिभा व॒ आत्मविश्वास के स्तर मे श्रीकृष्ण बीसा कवच | 
वृद्धि, अपने मित्रौ व परिवारजनौ के बिच म रिश्तो म सुधार करने की इच्छा श्रकष्ण बीसा कवच कौ केवल 
होती हैँ उनके लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र का पूजन एक सरल व सुलभ ||विशेष शभ महत म निर्माण किया 
माध्यम साबित हो सकता हें। जाता है नि ~ 
श्रीकृष्ण बीसा यत्र पर अंकित शकितिशाली विशेष रेखाए, बीज मत्र एव || कृर्मकादी ब्राहमणो द्वारा शभ महत 
अको से व्यक्ति को अद्भूत आंतरिक शकितियां प्राप्त होती हैँ जो व्यक्ति को || शास्त्रोक्त विधि-विधान से विशिष्ट 
सबसे आगे एवं सभी क्षेत्रो मे अग्रणिय बनाने म सहायक सिद्ध होती है। तेजस्वी मंत्रो द्वारा सिद्ध प्राण 
श्रीकृष्ण बौसा यंत्र के पूजन व नियमित दशन के माध्यम से भगवान | प्रतिष्ठित पर्ण चैतन्य यक्त करके 
श्रीकृष्ण का आशीर्वाद प्राप्त कर समाज मे स्वयं का अद्वितीय स्थान स्थापित करं। || ननिर्माणं = जात है। जिस के 
श्रीकृष्ण बीसा यत्र अलौकिक ब्रहमाडीय उजौ का संचार करतारहै, जो 
एक प्राकृत्ति माध्यम से व्यक्ति के भीतर सदभावना, समृदि, सफलता, 
उत्तम स्वास्थ्य, योग ओर ध्यान के लिये एक शकरितिशाली माध्यम है 

° श्रीकृष्ण बीसा यत्र के पूजन से व्यक्ति के सामाजिक मान-सम्मान व 
पद-प्रतिष्ठा म वृद्धि होती हैँ। 

° विद्रानो के मतानुसार श्रीकृष्ण बीसा यत्र के मध्यभाग पर ध्यान योग कँद्रित 
करने से व्यक्ति कि चेतना शक्ति जाग्रत होकर शीघ्र उच्च स्तर को 
प्राप्तहोती है। 

° जो पुरुषों ओर महिला अपने साथी पर अपना प्रभाव डालना चाहते हैँ 
ओर उन्हे अपनी ओर आकर्षित करना चाहते है। उनके लिये श्रीकृष्ण 
बीसा यंत्र उत्तम उपाय सिद्ध हो सकता है। 

° पति-पत्नी मै आपसी प्रम की वृद्धि ओर सुखी दाम्पत्य जीवन के लिये श्रीकृष्ण बीसा यंत्र लाभदायी होता है। 


 मूल्यः- 75. 730 से 78. 10900 तक उप्लल्द 


फल स्वरुप धारण करता व्यक्ति 
को शीघ्र पूर्ण लाभ प्राप्त होता हेँ। 
कवच को गते मे धारण करने से 
वह॒ अत्यत प्रभाव शाली होता है। 
गल्रे मै धारण करने से कवच 
हमेशा हृदय के पास रहता हैं जिस्से 
व्यक्ति पर उसका लाभ अति तीव्र 
एवं शीघ्र जात होने लगता है। 

मूलय मात्रः 1900 >> =/00 ।५0\/ 
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जेन धम॑के विशिष्ट यत्रो की सूची 


श्री घटाकर्ण महावीर यत्र ऋद्धि सिद्धि समद्धि दायक श्री महालक्ष्मी यत्र 


श्री घटाकर्ण महावीर सर्व सिद्धि महायंत्र विषम विष निग्रह कर यत्र 


य॑त्र के विषय मे अधिक जानकारी हेत संपर्क करे। 
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घटाकर्ण महावीर स्वं सिद्धि महायत्र को स्थापीत 
करने से साधक की सर्वं मनोकामनाएं पूर्ण होती हैँ। सर्व॑ 
प्रकार के रोग भूत-प्रेत आदि उपद्रव से रक्षण होता हे। 
जहरीले ओर हिसक प्राणं से संबधित भय दूर होते है। 
अग्नि भय, चोरभय आदि दूर होते है, 

दुष्ट व असुरी शक्तियो से उत्पन्न होने वाते भय 
से यत्रके प्रभावसे दूर हो जाते है। 

य॑त्र के पूजन से साधक को धन, सुख, समृद्धि, 
एश्वर्य, सतत्ति-संपत्ति आदि की प्राप्ति होती है। साधक 
की सभी प्रकार की सात्विक इच्छाओं की पर्ति होती है। 

यदि किसी परिवार या परिवार के सटस्यो पर 
वशीकरण, मारण, उच्चाटन इत्यादि जाद्‌-टोने वाले 
प्रयोग किये गये होतो इस यत्र के प्रभाव से स्वतः नष्ट 
हो जाते है ओर भविष्य मे यदि कोड प्रयोग करताहैतो 
रक्षण होता है। 

कुछ जानकारो के श्री घंटाकण महावीर पतका 
यत्र से जुडे अदद्भत अनुभव रहे है। यदि घरमं्री 
घटाकर्ण महावीर पतका यंत्र स्थापित किया हैँ ओर यदि 
कोड इषौ, लोभ, मोह या शतव्रूतावश यदि अनुचित कर्म 
करके किसी भी उदेश्य से साधक को परेशान करने का प्रयास करताहैतो यत्रके प्रभाव से सपर्ण 
परिवार का रक्षण तो होता ही है, कभी-कभी शत्रु के द्वारा किया गया अनुचित कमम शत्रु पर ही उपर 
उलट वार होते देखा है। मूल्यः- 95. 1650 से 05. 10900 तक उप्लब्द् >> 51010 011९ 
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अमोद्य्‌ महामृत्युंजय कवच व॒ उल्लेखित अन्य सामग्रीयो को शास्त्रोक्त विधि-विधान से विद्रान 
ब्राहमणो द्रारा सवा लाख महामृत्युजय मत्र जप एवं दशांश हवन द्वारा निमित किया जाता है इस 
तिए कवच अत्यंत प्रभावशाली होता है। >> 0001 ।०५ 


राशी रत्न एव उपरत्न 


विशेष यत्र 


हमारे यहां सभी प्रकार के यंत्र सोने-चादि- 
ताम्बे मे आपकी आवश्यकता के अनुसार 
किसी भरी भाषा।धम के यत्रो को आपकी 
आवश्यक डिजाइन के अनुसार २२ गेज 
शृदध॒ताम्बे मं अखडित बनाने की विशेष 
सुविधाएं उपलब्ध हि। 


सभी साइज एवं मूल्य व क्वाविटि के 
असली नवरत्न एवं उपरत्न भी उपलब्ध हैँ। 
हमारे यहां सभी प्रकार के रत्न एवं उपरत्न व्यापारी मूल्य पर उपलब्ध है। ज्योतिष काय॑ से जडे 
बधु/बहन व रत्न व्यवसाय से जडे लोगो के विये विशेष मूल्य पर रत्न व अन्य सामग्रीया व अन्य 
सुविधाएं उपलब्ध हेँ। 
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ष्णो गो 
[----- 
| 


दिन 02:15 से सायं 06:44 तक प्रातः 06:44 से देर रात्रि 03:37 तक 
रात्रि 12:37 से देर रात्रि 06:44 तक प्रातः 06:47 से दोपहर 02:48 तक 


योग फल : 


कार्यं सिद्धि योग मे किये गये शुभ काय मे निश्चित सफलता प्राप्त होती है, एसा शास्त्रोक्त वचन है। 
% द्विपुष्कर योग मँ किये गये शुभ कार्यो का लाभ दोगुना होता है। एसा शास्त्रोक्त वचन है। 

% व्रिपुष्कर योग म किये गये शुभ्र कार्यो का लाभ्र तीन गुना होता है। एसा शास्त्रोक्त वचन हैँ 

‡ शास्त्रौक्त मत से विघ्नकारक भद्रा योग मे शुभ कार्यं करना वर्जित है। 


दैनिक शुभ एवं अशुभ समय जान तालिका 


गूलिक काल (शभ) 
<> > 


यम काल (अशुभ) 


राहु काल (अशुभ) 


वार समय अवधि समय अवधि समय अवधि 

रविवार 03:00 से 04:30 12:00 से 01:30 04:30 से 06:00 
सोमवार 01:30 से 03:00 10:30 से 12:00 07:30 से 09:00 
मगलवार 12:00 से 01:30 09:00 से 10:30 03:00 से 04:30 
बुधवार 10:30 से 12:00 07:30 से 09:00 12:00 से 01:30 
गुरुवार 09:00 से 10:30 06:00 से 07:30 01:30 से 03:00 
शुक्रवार 07:30 से 09:00 08:00 से 04:30 10:30 से 12:00 
शनिवार 06:00 से 07:30 01:30 से 03:00 09:00 से 10:30 


समय 


06:00 से 07:30 
07:30 से 09:00 
09:00 से 10:30 
10:30 से 12:00 
12:00 से 01:30 
01:30 से 08:00 
03:00 से 04:30 
04:30 से 06:00 


समय 


06:00 से 07:30 
07:30 से 09:00 
09:00 से 10:30 
10:30 से 12:00 
12:00 से 01:30 
01:30 से 03:00 
03:00 से 04:30 
04:30 से 06:00 
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रविवार 


उद्वेग 
चल 
लाभ 
अमृत 
काल 
शुभ 
रोग 
उद्वेग 


रविवार 


शुभ 
अमृत 
चल 
रोग 
काल 
लाभ 
उद्रेग 
शुभ 
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दिन के चौघडिये 
सोमवार मंगलवार बुधवार 
अमृत रोग लाभ 
काल उद्रग अमृत 
शुभ चल काल 
रोग लाभ शुभ 
उद्वेग अमृत रोग 
चल काल उद्रेग 
लाभ शभ चल 
अमृत रोग लाभ 

रात के चौघडिये 
सोमवार मंगलवार बुधवार 
चल काल उद्रग 
रोग लाभ शभ 
काल उद्रेग अमृत 
लाभ शुभ चल 
उद्वेग अमृत रोग 
शुभ चल काल 
अमृत रोग लाभ 
चल काल उद्रग 


गुरुवार शुक्रवार 


शुभ 
रोग 
उद्रेग 
चल 
लाभ 
अमृत 
काल 
शुभ 


गुरुवार 


अमृत 
चल 
रोग 
काल 
लाभ 
उद्वेग 
शुभ 
अमृत 


दिसम्बर-2016 


शनिवार 
चल काल 
लाभ शुभ 
अमृत रोग 
काल उद्वेग 
शभ चल 
रोग लाभ 
उद्वेग अमृत 
चल काल 
शुक्रवार शनिवार 
रोग लाभ 
काल उद्रेग 
लाभ शुभ 
उद्वेग अमृत 
शभ चल 
अमृत रोग 
चल काल 
रोग लाभ 


शास्त्रोक्त मत के अनुशार यदि किसी भी कार्य का प्रारभ शुभ मुहूत या शुभ समय पर किया जाये तो कार्य मं सफलता 
प्राप्त होने कि संभावना ज्यादा प्रबल हो जाती है। इस विये दैनिक शुभ समय चौघड़िया देखकर प्राप्त किया जा सकता हे। 
नोटः प्रायः दिन ओर रात्रि के चौघड़ये कि गिनती क्रमशः सूर्योदय ओर सूयौस्त से कि जाती है। प्रत्येक चौघडिये कि अवधि 
घटा 30 मिनिट अर्थात उठ घंटा होती हैँ। समय के अनुसार चौघड़िये को शुभाशुभ तीन भागो मेँ बांटा जाता हैँ, ज क्रमशः शुभ, 
मध्यम ओर अशुभहे। 


चौघडिये के स्वामी ग्रह * हर कार्य के लिये शुभ्/अमृत।लाभ का 


शुभ चौघडिया मध्यम चौघदिया अशुभ चौघडिया चौघड़िया उत्तम माना जाता है। 
चौघदिया स्वामी ग्रह चौघदिया स्वामी ग्रह चौघदिया स्वामी ग्रह 

शुभ गुरु चर शुक्र उदुबेग सूर्य * हर कार्यं के लिये चल।काल।रोग।उद्रेग 
अमृत चंद्रमा काल शनि का चौघड़िया उचित नही माना जाता। 
लाभ बुध रोग मगल 
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दिन कि होरा - सूर्योदय से सूर्यास्त तक 


सूं 
क 
ह 
त 
गु 
रात कि होरा - सूर्यास्त स्त से सूर्योदय तक 


क 


होरा मुहूर्त को कार्य सिदि के लिए पूर्ण फलदायक एवं अचूक माना जाता है, दिन-रात के २४ घंट मं शुभ-अशुभ समय 
को समय से पूर्वं ज्ञात कर अपने कायं सिद्धि के लिए प्रयोग करना चाहिये। 


विद्रानो के मत से इच्छित कार्य सिद्धि के लिए ग्रह से संबधित होरा का चूनाव करने से विशेष लाभ प्राप्त होता 
है। 


१. 
|. | -4 । 4 


२ 
च. 
= 
२। 


¶]. „2 
4 । 1 ५4 ५.५ \ 


य ॥ ॥ ॥ 8 
4 ।५-4 (५.५ || 
८1111 


८ 
& 
५ 


ए 
@ 


@ 
@ 


6 । 
@ 
त ध ५२ 
1011191 


@ 
क 6 । 
@ 

6, 


@ 
@ 
@ 


५९१ 


९ 


सूर्य कि होरा सरकारी कार्यो के तिये उत्तम होती है! 

चरमा कि होरा सभी कार्यो के विये उत्तम होती है। 

मगल कि होरा कोट-कचेरी के कार्यो के विये उत्तम होती है। 
बुध कि होरा विद्या-बुदि अर्थात पढाडं के लिये उत्तम होती है। 
गुरु कि होरा धार्मिक कार्यं एवं विवाह के लिये उत्तम होती है। 
शक्र कि होरा यात्रा के लिये उत्तम होती हैँ। 

शनि कि होरा धन-द्रव्य संबधित कार्य के लिये उत्तम होती है। 
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सर्वं रोगनाशक यत्र/कवच 

मनुष्य अपने जीवन के विभिन्न समय पर किसी ना किसी साध्य या असाध्य रोगस ग्रस्त होता है। 
उचित उपचार से ज्यादातर साध्यरोगोसे तो मुक्ति मिल जाती हि, लेकिन कभी-कभी साध्य रोग होकर भी 
असाध्य होजाते है, या कोड असाध्य रोग से ग्रसित होजाते है। हजारो लाखो रुपये खच करने पर भी अधिक 
लाभ प्राप्त नही हो पाता। ठउोक्टर द्वारा दिजाने वाली दवाईया अल्प समय के विये कारगर साबित होती है, 
एसी स्थिती मे लाभ प्राप्तिके विये व्यक्ति एक ढोक्टर से दूसरे डाक्टर के चक्कर लगाने को बाध्यहो जाताहै। 

भारतीय ऋषीयोने अपने योग साधना के प्रताप से रोग शाति हेतु विभिन्न आयुर्वेर ओषधो के 
अतिरिक्त यत्र, मत्र एवं तत्र का उल्लेख अपने ग्रथो म कर मानव जीवन को लाभ प्रदान करने का सार्थक 
प्रयास हजारो वषं पूव किया था। बुद्धिजीवो के मत से जो व्यक्ति जीवनभर अपनी दिनचयौ पर नियम, संयम 
रख कर आहार ग्रहण करता है, एसे व्यक्ति को विभ्रिन्न रोग से ग्रसित होने की संभावना कम होती है। 
लेकिन आज के बदलते युग म एसे व्यक्ति भी भयंकर रोग से ग्रस्त होते दिख जाते हं। क्योकि समग्र संसार 
काल के अधीन है। एवं मृत्यु निश्चित हैँ जिसे विधाता के अलावा ओर कोड टाल नही सकता, लेकिन रोग 
होने कि स्थिती मै व्यक्ति रोग दूर करने का प्रयास तो अवश्य कर सकता है। इस लिये यत्र मत्र एवं तत्र के 
कुशल जानकार से योग्य मार्गदशेन लेकर व्यक्ति रोगो से मुक्ति पाने काया उसके प्रभावो को कम करने का 
प्रयास भी अवश्य कर सकता है। 

ज्योतिष विद्या के कुशल जानकर भरी काल पुरुषकी गणना कर अनेक रोगो के अनेको रहस्य को 
उजागर कर सकते हेँं। ज्योतिष शास्त्र के माध्यम से रोग के मूलको पकड़ने मे सहयोग मिलता हैं, जहा 
आधुनिक चिकित्सा शास्त्र अक्षम होजाता ह वहा ज्योतिष शास्त्र द्वारा रोग के मूल(जड़) को पकड कर उसका 
निदान करना लाभदायक एवं उपायोगी सिद्ध होता हैं। 

हर व्यक्ति मे लाल रगकी कोशिकाए पाड जाती है, जिसका नियमीत विकास क्रम बद्ध तरीके से होता 
रहता है। जब इन कोशिकाओं के क्रम म परिवतन होता है या विखडिन होता है तब व्यक्ति के शरीर में 
स्वास्थ्य सबधी विकारो उत्पन्न होते हैं। एवं इन कोशिकाओ का सबध नव ग्रहो के साथ होता हैं। जिस्से रोगो 
के होने के कारण व्यकिति के जन्माग से दशा-महादशा एवं ग्रहो कि गोचर स्थिती से प्राप्त होता है। 

स्वं रोग निवारण कवच एवं महामृत्युंजय यत्र के माध्यम से व्यक्ति के जन्माग मे स्थित कमजोर एवं 
पीडित ग्रहो के अशुभ प्रभाव को कम करने का काय॑ सरलता पूवक किया जासकता ह। जेसे हर व्यक्ति को 
ब्रह्मांड कि उजौ एवं पृथ्वी का गुरुत्वाकषण बल प्रभावीत कतौ है ठिक उसी प्रकार कवच एवं य॑त्र के माध्यम 
से ब्रहमाड कि उजौ के सकारात्मक प्रभाव से व्यक्ति को सकारात्मक उजौ प्राप्त होती है जिस्से रोग के प्रभाव 
को कम कर रोग मुक्त करने हेतु सहायता मिलती है। 

रोग निवारण हेतु महामृत्युजय मंत्र एवं यंत्र का बडा महत्व है। जिस्से हिन्दू संस्कृति का प्रायः हर 
व्यक्ति महामृत्युंजय मंत्र से परिचित हैँ। 
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कवच के लाभ: 


एसा शास्त्रोक्त वचन हैं जिस घर म महामृत्युजय यंत्र स्थापित होता है वहा निवास कतौ हो नाना प्रकार 
कि आधि-व्याधि-उपाधि से रक्षा होती है। 

पूणं प्राण प्रतिष्ठित एवं पूण चैतन्य युक्त सवं रोग निवारण कवच किसी भी उम्र एवं जाति धर्मके लोग 
चाहे स्त्रीहो या पुरुष धारण कर सकते है। 

जन्मांगमे अनेक प्रकारके खराब योगो ओर खराब ग्रहो कि प्रतिकूलता से रोग उतपन्न होते है। 

कुछ रोग संक्रमण से होते है एवं कुछ रोग खान-पान कि अनियमितता ओर अशुद्धतासे उत्पन्न होते है। 
कवच एवं यत्र द्वारा एसे अनेक प्रकार के खराब योगो को नष्ट कर, स्वास्थ्य लाभ ओर शारीरिक रक्षण 
प्राप्त करने हेतु सर्वं रोगनाशक कवच एवं यंत्र सर्वं उपयोगी होता है। 

आज के भौतिकता वादी आधुनिक युगमे अनेक एसे रोग होते है, जिसका उपचार ओपरेशन ओर दवासे भी 
कठिन हो जाता है। कुक रोग एसे होते है जिसे बताने मँ लोग हिचकिचाते है शरम अनुभव करते है एसे 
रोगो को रोकने हेतु एवं उसके उपचार हेतु सवं रोगनाशक कवच एवं यंत्र लाभादायि सिद्ध होता है। 

प्रत्येक व्यक्ति कि जेसे-जेसे आयु बढती ह वैसे-वसे उसके शरीर कि ऊज कम होती जाती है। जिसके 
साथ अनेक प्रकार के विकार पैदा होने लगते है एसी स्थिती मै उपचार हेतु सवैरोगनाशक कवच एवं यत्र 
फलप्रद होता हे। 

जिस घर म पिता-पुत्र, माता-पुत्र, माता-पुत्री, या दौ भाई एक हि नक्षत्रमे जन्म तेते है, तब उसकी माता 
के विये अधिक कणष्टदायक स्थिती होती हें। उपचार हेतु महामृत्युंजय यत्र फलप्रद होता है। 

जिस व्यक्ति का जन्म परिधि योगमे होता है उन्हे होने वाते मृत्यु तुल्य कष्ट एवं होने वाते रोग, चिता 
म उपचार हेतु सर्वं रोगनाशक कवच एवं य॑त्र शुभ फलप्रद होता हैँ। 


नौटः- पूणं प्राण प्रतिष्ठित एवं पूण चैतन्य युक्त सवं रोग निवारण कवच एवं यत्र के बारे म अधिक जानकारी 


हेत्‌ संपकं करे। 
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मत्र सिद्ध कवच 
मत्र सिद्ध कवच को विशेष प्रयोजन मे उपयोग के लिए ओर शीघ्र प्रभाव शाली बनाने के विए तेजस्वी मत्र द्रारा शुभ महूत म शुभ दिन 
को तैयार किये जाते ह | अलग-अलग कवच तैयार करने केविए अलग-अलग तरह के मत्र का प्रयोग किया जाताहै | 
£ क्यो चने मत्र सिद्ध कवच? ‰ उपयोग मे आसान कोटं प्रतिबन्ध नही % कोड विशेष निति-नियम नही % कोह ब्रा प्रभाव नही 


सूचि 


अमोघ महामत्युजय कवच 10900 श्रापित योग निवारण कवच 1900 तत्र रक्षा 

राज राजेश्वरी कवच 11000 »* सर्व जन वशीकरण 1450 शत्रु विजय 730 
सर्व कार्य सिद्धि कवच 4600 सिद्धि विनायक कवच 1450 विवाह बाधा निवारण 730 
श्री घंटाकर्ण महावीर सर्वं सिदिप्रद कवच 6400 सकल सम्मान प्राप्ति कवच 1450 व्यापर वृद्धि 730 
सकल सिदि प्रद गायत्री कवच 6400 आकर्षेण वृद्धि कवच 1450 सर्वं रोग निवारण 730 
टस महा विद्या कवच 6400 वशीकरण नाशक कवच 1450 रोजगार वृद्धि 730 
नवदु्गौ शक्ति कवच 6400 प्रीति नाशक कवच 1450 मस्तिष्क पृष्ट वर्धक 640 
रसायन सिद्धि कवच 6400 चंडाल योग निवारण कवच 1450 कामना पूर्तिं 640 
पचयदेव शक्ति कवच 6400 ग्रहण योग निवारण कवच 1450 विरोध नाशक 640 
सुवण लक्ष्मी कवच 4600 अष्ट लक्ष्मी 1250 विघ्न बाधा निवारण 550 
स्वर्णाकर्षण भैरव कवच 4600 मांगलिक योग निवारण कवच 1250 नजर रक्षा 550 
विलक्षण सकल राज वशीकरण कवच 3250 संतान प्राप्ति 1250 रोजगार प्राप्ति 550 
कालसर्प शाति कवच 2800 स्पे- व्यापर वृद्धि 1050 दुरभाग्य नाशक 460 
इष्ट सिद्धि कवच 2800 कार्य ॑सिद्धि 1050 »* वशीकरण (2-3 व्यकितके विए) 1050 
परदेश गमन ओर लाभ प्राप्ति कवच 2350 आकस्मिक धन प्राप्ति 1050 > पत्नी वशीकरण 640 
श्रीदुगौ बीसा कवच 1900 स्वस्तिक बीसा कवच 1050 * पति वशीकरण 640 
अष्ट विनायक कवच 1900 हस बीसा कवच 1050 सरस्वती (कक्षा +10 के लिए) 550 
विष्णु बीसा कवच 1900 स्वप्न भय निवारण कवच 1050 सरस्वती (कक्षा 10 तक्के विए) 460 
रामभद्र बीसा कवच 1900 नवग्रह शाति 910 >» वशीकरण ८ 1 व्यक्ति के लिए 640 
कुबेर बीसा कवच 1900 भूमि लाभ 910 सिद्ध सूर्यं कवच 550 
गरुड बीसा कवच 1900 काम देव 910 सिद्ध चंद्र कवच 550 
सिह बीसा कवच 1900 पदों उन्नति 910 सिद्ध मगल कवच 550 
नर्वण बीसा कवच 1900 ऋण मुक्ति 910 सिद्ध बुध कवच 550 
संकट मोचिनी कालिका सिद्धि कवच 1900 सुदशेन बीसा कवच 910 सिद्ध गुरु कवच 550 
राम रक्षा कवच 1900 महा सुदशन कवच 910 सिद्ध शुक्र कवच 550 
हनुमान कवच 1900 त्रिशूल बीसा कवच 910 सिद्ध शनि कवच 550 
भैरव रक्षा कवच 1900 धन प्राप्ति 820 सिद्ध राहु कवच 550 
शनि साडेसाती ओर देया कष्ट निवारण कवच 1900 सिद्ध केतु कवच 550 


उपरोक्त कवच के अलावा अन्य समस्या विशेष के समाधान हेतु एवं उदेश्य पूति हेतु कवच का निमीण किया जाता है । कवच के विषय में 
अधिक जानकारी हैतु संपकं करे। 
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¬140\/ (माणिकः) 100.00 190.00 370.00 730.00 1900.00 & 800५6 
7140\/ 56/1118 (बमा माणिक) 5500.00 10000.00 2000.00 41000.00 55000.00 & ९0०५6 
06618 (नरम माणिक/लालदी) 300.00 600.00 1200.00 2100.00 3200.00 & ०00५९ 
76801 (मोति) 30.00 60.00 90.00 120.00 280.00 & 90०५९ 
60 (,018| (4 रति तक) (लाल मूगा) 75.00 90.00 12.00 180.00 280.00 & 8००५७ 
760 (+018| (4 रति से उपर)(लाल मूगा) 120.00 150.00 190.00 280.00 550.00 & 200५6 
\//1116 (018 (सफ़ेद मृगा) 20.00 28.00 42.00 51.00 90.00 & 800५6 
(व ऽ 6/6 (लहसुनिया) 25.00 45.00 90.00 120.00 190.00 & 8००५6 
21 ऽ ©\/8 11588 (उडिसा लहसुनिया) 460.00 640.00 1050.00 2800.00 5500.00 & 800५8 
(2011160 (गोमेद) 15.00 27.00 60.00 90.00 120.00 & 00०५6 
(01160 (| | (सिलोनी गोमेद) 300.00 410.00 640.00 1800.00 2800.00 & ०00५९ 
> (>), -॥ (जरकन) 350.00 450.00 550.00 640.00 910.00 & 8006 
/^018111811/16 (बेरुज) 210.00 320.00 410.00 550.00 730.00 & 90०५९ 
| 016 (नीली) 50.00 120.00 230.00 390.00 500.00 & 8006 
1 (11440156 (फिरोजा) 15.00 30.00 45.00 60.00 90.00 & 8७०५९ 
(3010611 । 0082 (सुनहला) 15.00 30.00 45.00 60.00 90.00 & 800\@ 
¬68| [0082 (उडिसा पुखराज।टोपज) 60.00 120.00 280.00 460.00 640.00 & 800\ 
९1७५6 10082 (नीता टौपज) 60.00 90.00 120.00 280.00 460.00 & 2006 
\//1116 [ 0082 (सफेद टोपज) 60.00 90.00 120.00 240.00 410.00& 800५6 
^/1161119/51 (कटेला) 20.00 30.00 45.00 60.00 120.00 & 00०५6 
(08 (उपल) 30.00 45.00 90.00 120.00 190.00 & 00०५6 
(22119 (गारनेट) 30.00 45.00 90.00 120.00 190.00 & 00०५6 
1011206 (तुमलीन) 120.00 140.00 190.00 300.00 730.00 & 800५6 
181 0010\/ (सुर्यकान्त मणि) 45.00 75.00 0.00 120.00 190.00 & 800५6 
०।20॥९ 9121 (काला स्टार) 15.00 30.00 45.00 60.00 100.00 & 0०५6 
(26611 (1\/9; (ओनेक्स) 09.00 12.00 15.00 19.00 25.00 & 80०५९ 
768| 01124 (ओनेक्स) 60.00 90.00 120.00 190.00 280.00 & 8006 
8015 (लाजर्वत) 15.00 25.00 30.00 45.00 55.00 & 006 
001 10/16 (चन्द्रकान्त मणि) 12.00 21.00 30.00 45.00 100.00 & 2006 
¬060|< (.1/518| (स्फटिक) 09.00 12.00 15.00 30.00 45.00 & 800५6 
(९।016)/ 1016 (दाना फिरगी) 09.00 11.00 15.00 19.00 21.00 & 800५6 
11067 &/6 (टाइगर स्टोन) 03.00 05.00 10.00 15.00 21.00 & 800५6 
206 (मरगच) 12.00 19.00 23.00 27.00 45.00 & 800५6 
(41 51016 (सन सितारा) 12.00 19.00 23.00 27.00 45.00 & 800५6 

| 50.00 100.00 200.00 370.00 460.00 & 8006 
[12111010 (हीरा) (न्लिः (ला) (श्नि (न) (र्जि(ल) (रल (ना) (?9 (लां ) 
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सूचन] 

पत्रिका मे प्रकाशित सभी लेख पत्रिका के अधिकारो के साथ ही आरन्षित है। 
लेख प्रकाशित होना का मतलब यह कतडइ नही कि कार्यालय या संपाटक भी इन विचारो से सहमत हो। 
नास्तिक अविश्वासु व्यक्ति मात्र पठन सामग्री समञ्च सकते है। 
पत्रिका मे प्रकाशित किसी भी नाम, स्थान या घटना का उल्वेख यहा किसी भी व्यक्िति विशेष या किसी भी 
स्थान या घटना से कोटं सबध नहीं है। 
प्रकाशित लेख ज्योतिष, अक ज्योतिष, वास्तु, मत्र, यंत्र, तंत्र, आध्यात्मिक ज्ञान पर आधारित होने के कारण 
यदि किसी के वेख, किसी भी नाम, स्थान या घटना का किसी के वास्तविक जीवन से मेल होता है तो यह 
मात्र एक सयोग है| 
प्रकाशित सभी लेख भारतिय आध्यात्मिक शास्त्र से प्रेरित होकर लिये जाते है। इस कारण इन विषयो कि 
सत्यता अथवा प्रामाणिकता पर किसी भी प्रकार कि जिन्मेदारी कार्यालय या सपादक कि नही है| 

अन्य लेखको द्वारा प्रदान किये गये लेखप्रयोग कि प्रामाणिकता एवं प्रभाव कि जिन्मेदारी कार्यालय या संपादक 
कि नही है। ओर नाही लेखक के पते ठिकाने के बारे मै जानकारी देने हेतु कायालय या संपादक किसी भी 
प्रकार से बाध्य हैं। 
ज्योतिष, अंक ज्योतिष, वास्तु, मत्र, यत्र, तत्र, आध्यात्मिक जान पर आधारित लेखो मे पाठक का अपना 
विश्वास होना आवश्यक हैं। किसी भी व्यक्ति विशेष को किसी भी प्रकार से इन विषयो मे विश्वास करने ना 
करने का अतिम निर्णय स्वय का होगा| 


पाठक द्वारा किसी भी प्रकार कि आपत्ती स्वीकार्यं नही होगी 


हमारे द्वारा पौस्ट किये गये सभी तेख हमारे वर्षो के अनुभव एवं अनुशंधान के आधार पर व्खि होते हें। हम 
किसी भी व्यक्ति विशेष द्वारा प्रयोग किये जाने वाते मव्र- यत्र या अन्य प्रयोग या उपायोकी जिन्मेदारी नहि 
लेते है। 

यह जिन्मेदारी मत्र-यत्र या अन्य प्रयोग या उपायोको करने वाते व्यक्ति कि स्वयं कि होगी।| क्योकि इन विषयो 
मरै नैतिक मानटडौ, सामाजिक, कानूनी नियमों के खिलाफ कोड व्यक्ति यदि नीजी स्वार्थं पूर्तिं हेतु प्रयोग क्ती 
है अथवा प्रयोग के करने मे वटि होने पर प्रतिकूल परिणाम संभव है। 


हमारे द्वारा पोस्ट किये गये सभी मत्र-यत्र या उपाय हमने सैकडोबार स्वय पर एवं अन्य हमारे बधुगण पर 
प्रयोग किये हैँ जिस्से हमे हर प्रयोग या मत्र-यंत्र या उपायो द्वारा निश्चित सफलता प्राप्त हृं है। 


पाठकों कि मांग पर एक हि तेखका पूनः प्रकाशन करने का अधिकार रखता हि। पाठकों को एक लेख के पूनः 
प्रकाशन से लाभ प्राप्त हो सकता है। 
अधिक जानकारी हेतु आप कार्यालय म संपर्क कर सकते हैँ। 


(सभौ विवादो केलिये केवल भुवनेश्वर न्यायालय ही मान्य होगा।) 
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हमारा उदेश्य 
प्रिय आत्मिय 
बधु/ बहिन 
जय गुरुदेव 

जहां आधुनिक विज्ञान समाप्त हो जाता ह। वहां आध्यात्मिक जान प्रारभ हो 
जाता है, भौतिकता का आवरण ओढे व्यक्ति जीवन मे हताशा ओर निराशा मं बध जाता 
है, ओर उसे अपने जीवन म गतिशील होने के विए मागं प्राप्त नहीं हो पाता क्योकि 
भावनाए हि भवसागर है, जिसमे मनुष्य की सफलता ओर असफलता निहित है। उसे 
पाने ओर समजने का साथक प्रयास ही श्रेष्ठकर सफलता है। सफलता को प्राप्त करना 
आप का भाग्य ही नही अधिकार हैं। इसी लिये हमारी शुभ कामना सदैव आप के साथ 
है। आप अपने कार्य॑-उदेश्य एवं अनुकूलता हेतु य॑त्र, ग्रह रत्न एवं उपरत्न ओर दुलभ मत्र 
शक्ति से पूर्णं प्राण-प्रतिष्ठित चिज वस्तु का हमशा प्रयोग करे जौ १००% फलदायक 
हो। ईसी लिये हमारा उदेश्य यही हे की शास्त्रोक्त विधि-विधान से विशिष्ट तेजस्वी 
मत्रो द्वारा सिद्ध प्राण-प्रतिष्ठित पूर्ण चैतन्य युक्त सभी प्रकार के यन्त्र- कवच एवं शुभ 
फलदायी ग्रह रत्न एवं उपरत्न आपके घर तक पहोचाने का है| 


सूयं की किरणे उस घर मं प्रवेश करापाती है। 
जीस घर के खिड़की दरवाजे खुले हों। 


(1 ¡1 \/^\ ९1/41 ^\/ 
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